नकली वस्तुओं से बचिये । 

इमारे यहाँ शुद्ध काशमीरी केशर, नेपालों कस्नूरी, श्रस्वर, 
शुद्ध शिनज्नाजीत, द्वातासर, सदाबहार शिरोब्याश्वचिनाशक सेल आदि 
पदार्थ ठीक दास पर सेव सिल्त सकते हें हम केशर आदि वस्तुएं 
सीची काशमीर से ही मेगाते हैं नकज्ी जिद करने पर इनाम सरी 
देते हैं. शेष औपधियों हम स्वयं सैयार करते है । हस लिए एक बार लो 
मेगा परीक्षा कीजिए, फिर तो आप स्थयं दी मेंगायेंग, कस से कम 
देवपूजा क लिए तो हमारी ही क्रेशर मेंगाइवं, अथवा नकली केशर 
के बदल्ले हारलिगार के फूल ही उपयोग में कीजिए पर अश्ुद्ध केशर 
न 'वदाहुए । 

हमारा पता--- 


बावू हरिश्चन्द्र जेन परवार एएड ब्दश, 


हो न आय फ 
अनरत मचन्ट एयद कमीशन एजन्ट्प.सलापाोस बढ अहसदा बाद । 
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एक बार मैगाकर खातरी कीजिये ! 


लोहे की तिजोरी, अल्वमारियाँ, कोठियाँ, तोलने के छोटे बड़े काटे, 
पोतल की चढहर के बेजोह रतजामो ख्ोटे, कटोरदान | ढब्बे | आदि 
सामान किफायत के साथ ठीक भाव से भेजा जाता है, रवज्ाम इन 


छीज़ों के लिए प्रसिद्ध है | 


मैंगाने का पता. 


पास्टर कालूराम राजेन्द्र कुमार परवार जैन, 
रतक्षाम स्टोर, रतलाम | 
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पारचय 

भारतवधर्म जिस समय जिस भाषा का प्राधान्य रहा उस 
समय उम्रा भाषामं जन प्रंथाका निर्माग होता रहा। प्राकृत, 
संस्कृत भाषा के जनग्रन्थ तो प्रगयः पाये ही जाते हैं किन्तु उन 
ग्रपश्रंण भाषाओं म भी बह जैनग्रंथ उपलण्ध हैं जिनका कि व्यापक 
प्रचार उनके समय में रहा होगा । 

समयानुसार जब हिन्दी भाषा प्रच्याग्मं आई तब जैन विढ्ानों 
ने गद्य पद्म रूपमे हिन्दी सापाके कक माल्ििक ग्रेथ बनाये आर घ्यनक 
संस्क्रत प्राक्त ग्रन्थोंकी हिन्दां साषाम टीका की । हिन्दी भाषा 
में ग्रंथ निर्मागा करने वालोंमें पं. बनारसीदास जी, भू घरदास ज्ञी 
टोडरमल जी, सगवती दासनज्ञी आदि विद्वान गगानीय हुए में जिन 
के लछिस हये अनेक प्रत्थ इस समय उनका विहला का परिचय 
दे ग्हे हें। 

इन्हीं विद्वान छेग्वका में प्रातःस्मरणीय श्रोमान प० भागचस्द्र 
जी हुये हैं। आप ओसबाल जातिक नररत्न थे. काजड आपका 
गोत्र था । पं७ बनारसीदासजा, भगवतीदास ज्ञा युति नयनखुस्व 
जी आदि ऑसवाल विद्वानों के समान आपभा दिगरबर प्रतानु- 
यायी थे आर संस्कत भाषाक अच्छे विद्वान थे! पअणए्सहस्ो. 
इल्ोकबातिक के आप ममज्ञ थे। 

५७ भागबन्द्र जी ने महावीराष्रक (संस्कृत . दवं अनेक सरस 
मारपुण पदोकी रचना का जिसमे कि आपके प्र5/सनीय क्वित्य 


का परिचय मिलता है। उनके सिवाय आपने यह 'सत्तास्यरूप 
प्रेथ निर्माण किया है। इस ग्रन्थके विषय कुछ लिखना व्यथ हैं 
क्योंकि यह आपके सामने विद्यमान ही है। परीक्षा प्रधानता के 


दंगसे एप सामचन्द्र ज्ञा ने उस्तको ई हैं। आप दस्ती बीसदीं 


विक्रम शताउदी के प्रारम्भक॑ विद्ठान है झअतः आपका भाषा ढंढारी 
आर खडी बोलोीका मिश्रण रूप हैं | 

ग्रंथ सम्पाइनक लिये पके आधिक प्रति प्राप्त न हासकों 
इस्त कारण ऋतिपय त्ुटियां रह गई हैं । 

गया निवासी स्व सेट केशरीमल्टज्ञी सेठा अच्छे घर्मात्मा 
विद्याप्र मी कार साधर्मीबत्सछ थे । ज्ञिन सज्जल्रंक्री उनसे 
मिलने का सोॉसाग्य हुआ है वे उनका सरलता, सम्जनता को 
प्रशंसा अबध्य कर ने हैं । उनके सुयोग्य सुपुत्र श्रमान सेंट तमत्त- 
मत ज्ञी भी अपने पिताके अनुरूप सरत्स. स्ज्त्न, ध्रामिक वव 
ज्ञन सिद्धान्तथाता महाननाव हें, आपने अपने पिलाज्ञी के 
स्मरगा में इस प्रंथका प्रकाशन कराकर ज़नद5् न के ग्राहकों को 
उपहार रूप भेट किया है। इस्तर उदार्ता के छिये भा. दि) जैन 
पारम्त्राथे संघ आपका आभारी है । 

श्रीमान 7 चनसुस्वरासस जा न्यायतीथ., सम्पादक जैन 
ठणन ने प्रेस्स कापी ल्टिग्वा ऋर भज्नने की कूपा का है. प्‌नदथ 
आपकी भी धन्यवाद है । 

ज्य् खुरों अयोदर्शों वधवार 
जग संगत 25 2 आजितकुमार जैन 
न मुलतान स्पिटी 


एत्ता स्वरूप 
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-प्रूज्य पिता श्री० केशरी मछज्जी कॉ-- 


सानल्तिप्त जीवन परिचय 


आपका जन्म मु० दल पो० घाटवा जिला जयवुर में 
मि० आश्विन सु० १४ वि० सं० १६१६ को हुआ था | आपके 
पिताका नाम श्रीमान सेठ ऋषमचन्द्र जी सेटी तथा श्राता का 
नाम नेमिनन्द्र जो आर भगिनी का नाम चन्दरा बाई था। अपने 
दादा जी सेठ चमनगामजी के स्वरगरोष्ठगा होडाने पर गया जी 
चले आये ओर पूज्य पिता जो के पास काम करते हुये अपने 
व्यापार में उन्‍नते प्राप्त की। वक बार पृ० ऋषभचंदज़ी के 
अत्यन्त बीमार हो जाने पर ओर बचने की आशा न रहने पर 
आपने ११०००) का ठान किया । उक्त द्वान के करते हो 
पूज्य पिता ज्ञी की बीमारी क्रमशः शान्त होने लगा आर कुछ 
महोनों में पूछ निरोगता प्रोप्त कर छी। अपनी जन्‍्मभूमि 
में ज्ञो प्राचीन जन मंदिर जीणे अबस्था में था उसे दो मंजिला 
नये रूप में परिवरतित करके जीरणाद्वार कराया । इस्र पविन्न 
कार्य में कुछ दुष्ट पुरुषों द्वारा बाधा स्वरूप मुकदमे हो गये भोर 
जयपुर राज्य में भी अनेक मुकदमे लड़ने पड़े जिसमें पू० स्व॒० पं० 
भोलीलालजी की अप्ृज्य सद/यता के बल पर विन्नय प्राप्त हुई । 
किन्तु उन स्वर्गीय आत्मा की सलाह से उस समय जोशांड्रार 
का काय रोक देना पड़ा। पुनः दांता की बड़ी ठकुरानो साहब 
के श्राद्धार्थ गया में पधारने पर उनसे इस विषय में परामशे हुआ 
ओर जीणोंद्वार का काम पूर्ण करने के लिये माननीया रानी 


साहिबा का पूर्ण आम्रह हुआ। अतः उनकी आज्ञानुसार वहां 
जाकर उक्त मंदिर का काम सं० 8६६१ में पूरा किया | 
पूज्य पितो ज्ञी के कठोर आदिशानसार उसी वध दाँता के 
चारों ओर प्लेग की बीमारो रहने पर भी श्रीमान स्वर्यीय पं० 
भोलीलाल जी, श्रीमान ए० जिनेश्वरदास जी, श्रीमान बाबा 
बाल ब्र० दुलीयंद जी आदिके परामश से माघ खुदी » के 
मुदृ्ते पर भदिरमें श्री जिनेन्द्रदेव की प्रतिष्ठा कराई । इस कारयमें 
आपने करीब १४०००) पंद्रह हजार रुपये खच्च किये ! 

सं १६३२ में असाढ़ के महाँने में आपके पृज्व पिताजी का 
समाधि पू्दंक मरण हो गया। ग्रहस्थाक्रम का माश भार 
श्रापके शिर आगया | उसे आपने जीबनपर न्‍त अत्यन्त धर्य के 
सांथ चलाया जो अनुकर णीय है | 

आपने सं०१६६३ में अज़मैर होते हुव तारंरप. आबू  गिरनार 
पावागढ़, शत्रृजञय, गजपंथा, मरगीतुंगी आदि क्षेत्रों की बनदना 
सकुटुम्ब की जिसमें कराब » माह लगे | 

संगाल्सरकार द्वारा श्रासमोद शिग्वर प्रत पर बंगछे 
बनाने के आदेश से दिगग्बर आर श्वेतास्बर सारी उन समाज मे 
असंतोष जनक पक तोघ लहर पेद्रा हो गह थी + उसके 
प्रतीकाराथ अनेक प्रकार के उदाय सोचे ज्ञा रंठे थे। जगह २ 
चंदे हो रहे थ। यहां की पंचायत से भा उस समय 
५०००) चंदा हुवा था उसमें आपने अत्यन्त दहृष देश साथ म्मब से 
प्रथम १००१) घक हजार व्‌क रुपये की रकम प्रदान की | 
स्वर्गीय पं० गौपालदास जी के स्वर्गारयोहण के पश्चात 

श्री मोपाल विद्यालय के भव्य फंड के लिये बक डेपुटेशन भ्रमण 


कर रहा था। गया में भाने पर उस्तका यथोजित सत्कार 
विया ओर ६०१) की रकम ध्रांद्य फंड में प्रदान की | परव॑ 
प्रत्येक बिणा प्रचारक संस्थाहं को बराबर समय २ पर दान 
दिया करते थे । जो कि आपके विद्या प्रेम का परिचापक है। 
जात्युत्थान के सामाजिक काया से भी आपको प्र मं था। 
आपका महासभा से प्रनिष्ट संवन्‍्ध रहा है। आप उस के फितने 
ही अधिवेशनों में सम्मिलित हुवे ओर यथाशक्ति योग दिया । 
गतबअ्यावर में श्री चिम्व प्रतिष्ठा सहोत्सथ पर होने वा 
महासभा के नमिशिक मधिवेशन भोर भा5 दि० जु० खड़ेटबा 
सभा के अधिवेशन में सकुटुम्ब सम्मिलित हुवे थ। वहांसे 


जे अआ! 


भा० खेतशीदा लजी आदि धर्मात्माओं का समागम पाकर 
गोमर्श्वर स्वामी ऋ महामस्तकासिपक में शामि्र होने तथा 
आचार्य श्री शांतिसागरञ्ञी आदि के दशनों को स्कुटुम्ध 
ग्वाना हुये । बम्बई होते धुये अवर्णवेल्योला पहुँचे इस्स यात्रा 
म॑ बाहुबल्दि स्वामी ओर आचाय संघ कौ दर्शन हुआ तथा 
सडबद फारकल आदि क्तेत्रों की बंदना को। 


स्थानीय मंदिर के छोटे होने के कारण बड़ा मंदिर बनाने 
की बहुत दिनों से ध्यावश्यकता थी. जिसे बनाने के लिये स्थानीय 
पंचायत मे बराबर बोग्प २ हजार के ३ चंदे हुवे उसमें भा 
आपने २१०१ की रकम बराबर हर बिट्टू में हब ओर उत्साह 
के साथ प्रदान की ओर मईं०१६८४ में क्री बिम्थ प्रतिष्तय होकर 
श्री जिनेस्ट्रदेव की नये मंदिर में स्थापना हुई । आप उस मेले की 
प्रबन्धक फरमेटी के सभापति थे | 


स्थानोय दिद्यालय के प्रोव्य फंड में आपने २४-१) <० 
प्रदान किया था ओर पविद्यालय प्रबन्धकारिणी के अंतिम 
समय तऊ सभापति रह कर आपने का+. किया | 
आप कलकष्ा नगॉल प्रांतक खंडेल्बाल सभा के प्रथम 
अधिवेशन के सभारति नियत किये गए थे | वहाँ का कार्य आपने 
निर्मीकता पुदेक समाप्त क्रिया तथा ५०१) सभाको प्रदान किये । 
बढ़ां से आकर आप अत्यन्त बीमार हो गये, निरोग होकर 
उठने की आशा जातो रही | ऐसी अबस्या में आपने १४०११) 
का दौन किया ओर उसी समय से आपको आशोम्य छाभ होने 
लगा | कुछ ही मद्दीनों मं आप निरोग हो गये। आपने 
उपरोक्त रकम से अपना मकान ट्रस्ट रज़िष्ट्री करा दिया। 


जिसका भाडा उस समय करीब १२५४ रु० महीना आता था | 
आपने सं0 १६६० में श्रावन खु० १५ को प्रात: काल 
समाधि ओर अत्यन्त शान्ति पृवक श्रीमान प्याग्लाल ज्ञी ए० 
कस्तूरचंदजी भादि की उपस्थिति में स्वर्गारगोहया कियां। अःप 
करोब दर महोने बीमार रहे । अबकी खार आपको अपना मरण 


निश्चय हो गया था इस्ती लिय आपने सनन्‍संग का लाभ 
बराबर रखा! उदासोनौश्रम के उदास्तीनों को भी खुलाया 
श्ञानाभ्यास, तत्वचर्चा, तत संयमादिक को वृद्धि करते हुवे अपने 
प्रायों का विसर्जन किया | 
इस प्रकार उनके जोबन को सत्तित घटना है। ज्ञो पाठकों 
के सबलोकनाथ प्रऊकट की ज्ञाती है। आशा है पाठक शित्ता 
प्रहण करंगे। 
| 40४ कण हे कफ कर 
“बिनोत पुत्र लल्लूमझ जन संठो, गया 


थ्री वीतरागाय नप्तः 


सत्तासवरूप 


मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान 
नमों ताहि याते भय, अरहतादि महान ॥ 
 “अ्िडिच-ल : 


स जीवको छुख इप् हे सो सुख सब कर्मा के 
नाश से प्राप्त होता है. ओर से प्रकट नहीं 
होता । कर्माका नाश चारित्र से होता हे ओर 
चारित्र हे बह प्रथम सम्यकत्व अतियार रहित 
होय तब चारों अनुयोगों के ढारा मोक्तमागर्म 
प्रयोजन भूत रकम तिनको संशय शिपयय, 
अनध्यवस्याथ आदि इहित यथार्थ ब्लान होय 

तब यथार्थ चारित्र होय है। तब आलस्य. मद आदि समस्त दूर 

होय जाय हैं। शाख््रनि को भ्रवण. धारण, बिचारगा आस्नाय 
अनुप्रेत्ञा को लिये अभ्यास कर | तातें सदर कल्याण को सूल 
इझारण बक आगमकों यथाथ अभ्यास है। तहां इस संसार बन 
विये द्ामणः अनादिकाल का है । इसलिये जीवन के शास्त्रोभ्यास 
होनेका अवसर पायना महान दुलंभ है। क्योंकि संसारमे बहुत 
काल तो बकेस्द्विय पर्याय में पु०. होय है, वहाँ तो केबल एक 





(२) 


स्प्शन इन्द्रिय का ही क्रिश्चितजश्ञान है। बहुरि थे इन्द्रिय आदि 
अपनो पंचे न्द्रिय परयेनन्‍त तो उनके विचार करने की शाक्ति ही 
नाहीं। बहुरि नरक गति से शाख्राभ्यास होनेका सम्बन्ध ही 
नाहीं, कोई जीवके पृ्व॑ बासनाते अंतरंग में होय तो कदाचित 
होय | बहुरि देवगतिमें नीच ज्ञातिके देव है, वे तो बिषय स्पामप्री 
जो मिली है तिनमें हो अत्यन्त आसक्त है'। तिनके तो घर्म- 
बासना ही नाहीं उत्पन्ष होय हैे। ओर ऊंच प्रददाले कोई 
देव है। तिनके धर्मबासना उपजे, ते विशेषपने मनुष्यादि 
पयोधनि में धर्म साधन की योग्यता सेतोी ही ऐस 
पद पाबे है । बहुरि मनुष्य पर्यायनि बिये बहुत जोब तो 
ख्ध्यपर्यानक हैं, तिनकी तो आयु प्रवास के अठारहवें भाग मात्र 
है। मो यह ज्ञीव तो पर्याप्ति पूर्ण करे दो नाहीं, ओरे कदाचित 
तुच्छु आयु पणावे तो गर्भ में या बाल्यावस्था में ही मरण हो ज्ञाय 
है ओर बड़ आयु पावे तो शूद्र आदि नीच कुल्तनि म॑ उपज, ओर 
ऊंचा भो कुल पात्र तो इन्द्रियानि की परिपृ५ता बा शरोर का 
निरोगिता पाना दुल्लेभ है, ओर उस से भले प्राप्त में उपज्ञना 
दुलभ है, तदाँ भी घम बासना का होना महा दुर्लभ हैं। बहुएरि 
तहाँ भी साँंचि देव, शास्त्र गुरुन का सम्धन्ध मिलना महा दुजेभ 
है, तहां भी पूजा दान शील संयमादि व्यवहार धमंका बासना तो 
कदाचित्‌ उपज भी आवे है परन्तु जिससे अनादि मिथ्यात्व रोग 
मिट एस निमिस का मिलना उत्तरोसतर महा दुलंभ जानि इस 
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निकृष्ट कॉल में ज्ञिन धर्म का यथार्थ श्रद्धानादि होना तो कठिन 
है ही, परन्तु तत्व निणय रूप धर है सो बाल, बुद्ध, रोगी, निरो- 
गी, धनी निधन, केन्री, कुलेत्री इत्यादि सब अवस्था में होने 
योग्य है। इस लिय जो पुरुष अपने हित के बांछुछ हैं तिनकों 
सब से प्रथम यह ही तत्व निणय रूप कार्य करना योग्य है। सो 
ही। कहा है :-- 

न कु शो न धनव्ययों न गमन देशान्तरे प्राथना । 

केवषांनिन्न यछत्तयों न तु भय॑ पोड़ा न कस्माच्च न ॥ 

सावध न न रोगअन्मपतन नवान्यसेवा नहि। 

चिदुरूपं स्मरण फल बहुतरं किन्नादरियन्ते बुधाः ॥ 

बहरिजे तत्व निणय के सन्पुख न भये हैं उनको उलाहना 


ढिया है । 
साहीने गुरुज्ञोगे जेण सुणंतहि धम्म बयणाई | 
ते घीठ दुद्च्चिशा अह सुहडा भव भय दिहीना ॥ 


तहां जे शास्प्राभ्यास के द्वारा तत्व निणएंय तो न करे हैं| 
अर विषय कषाय के कार्य तिन वि्े ही मगन हैं ते तो भशुभोप- 
योगी प्रिथ्या हंश्ट हैं भ्रर ज़ सम्पकत्व के बिना पृज्ञा, 
दान. तप. शील, संयमादि व्यवह्वार धर्म मे मंगन हैं ते 
शुभोपयोगा मिथ्या दृष्टि हैं। ताते तुम्र भाग्य उदयते 
मनुष्य पर्याय पाई है तो सर्व धमं को मृल कारशा 
सम्यकत्व भर ताका मूल कारण तत्व नि० य. ताका मूल कारण 
शाह्याधभ्यास सो करना अवश्य ही योग्य है। भर जे ऐसे 
अबसर को व्यथ खोसे हैं उनपर करुणा बुद्धिमान करे हैं। सो 


( छे ) 

ही कहते हैं-- 

प्रशेव दु्लभा छुठ्ट दु्लभा सान्यजन्मनि | 

तां प्राप्य ये प्रमाचनते ते शोच्या: खल घीमताम ॥ 

इस लिये जिनको सच्वा जैनो होना हे, तिनको शात््र के 

ग्राश्रय तत्व निण्य करना याग्य है। अर जे तत्व निण्य तो न 
करे हैं अर पून्ना, स्तोचन्न, दशन, त्याग, तप, बराग्य, संयम संतोष 
आदि सब काय फरे हैं, सो उनके रूब कार्य असत्य हैं। तातें 
आगम का सदन, युक्ति को अवल्ग्बन, पर+पराय गुरू उपदेश. 
स्वानुभव इनक द्वारा तत्व निर्णय करना योग्य है। तहां जिन- 
वचन हैं सयो चारों अनुयोगमय हैं सो रहस्य जाननों योग्य है | 
तहाँ जिनबचन तो अपार है इनका पार तो गणधर देव भीन 
पायो | तार इनमें जो मोत्तमाग को प्रयोजन भूत रकम है ते 
लो निर्णय कर के अवश्य जाननी योग्य है। से हीं कहा है-- 

अतोणत्थि खुश्ण कालो थूब्रोयपंच्र दुम्मेहा । 

तीहि घर सिग्वियव्यं, ज जरमश्णकक्‍रसयं कुणई॥ 

तहां मोत्षमार्ग की प्रयोजन भूत रकम कॉन कॉन हैं सो 

दिखलाइय हे--जिनधर्म । जिनमत २ देव ३ क्ुदेव ४ गुरू ५ 
कुगुरू £ शास्त्र ७ कुशात्त्र ५ श्रम ६ कुचमे १० अधम ११ हेय १२ 
डपादेव १३ तत्त्व १४ अतत्व १५ कुतत्व १६ मार्य १७ कुमाग १८ 
अम्राग १६ संगति २० कुसंगति २१ संसार २२ मोत्त २३ जीव <४ 
अजीब २५ आस २६ संबर २७ निर्जरा २८ बंध २६ मोक्ष ३० 
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अजीब ३१ पुदूगल ३२ धर्म ३३ अधम ३४ आकाश ३४ काल ३६ 
त्रसतु ३७ दृब्य ३८५ गुण ३६ पर्याय ४० द्रव्य पर्याय ४१ अर्थ 
पर्याय ४२ व्यञ्ञन पर्याय ४३ असप्तान जाति ७७ विभाव व्य,्धन 
दुब्य पर्याय ७४ स्वभाव व्यज्ञन पर्याय ४६ स्वभाद अर्थ पर्याय ७७ 
शुद्ध अथ पर्याय ४५ अशुद्ध अर्थ पर्याय ४६ सामान्य गुण ४० 
विशेष गुण ५४१ पसे सखसा निश्चय करि अब इनको स्घरूप 
कहिए दे । 

तहां सचज्ञ के व्यवहार, निश्चय, रूप दोय प्रकार की कथनो 
के आश्रय ढोय जाति, गुगा पाइये है, वा वाह्याभ्यन्तरपणातें गुण 
दोय प्रकार के हैं अथवा निःश्रयस, अभ्युदय के भेदस गुण दोय 
प्रकार के है! । बहुरि बच्चन विवत्ता से संख्यात गुण पाइये हे 
अर वस्तु स्वरूप अपेत्ता करि अनंत गुण पाइये हे । सो इनका 
सत्यार्थशान करि यथावत ज्ञाने स्वरूप भासगो। जाते यह जीद 
अनादिकालसे संसार में भ्रम्मतोीं मिथ्याचुद्धि करि पर्याय के प्रपश्च 
को सांचो ज्ञानि मगन हुवो प्रवते है । परन्तु दुःखकी पोड़ा तो 
बना रहे है उस करि तड़फि तड़ाफ अनेक उपाय करे है; परन्तु 
आकुलता इच्छा रूप जो दुःख सो अंशमात्र भी न घटे हे। जैसे 
मिरगी को रोग कबहुं तो खहुत प्रकट होय, कबह थोरो प्रगट होय 
ओर रोग अंतरंग में हमेशह शनो हुओ रहे है । जब रोगी के 
पुण्योदयरूप कफालर्लाष्ध आवे, आपके उपायते सिद्धि न हुई जाने 
तिनको भठी मानें, तब सांचा उपाय करनेका अभिलादी होय, 


(६ 


जो मुकको सांचों उपायको निश्चय करि-मैरों रोग जिस 
प्रकार मिटे--सो आषधि लेना | तहाँ पहिलों उपाय कियो थो 
पर सांचों नहीं सो पीछे सांचो उपाय कारि रोग जिसको गयो 
होय तिस बच्य ते सांचों उपाय जानयो जाय। ज्ञा्ते ज़सको 
रोग, आंषधि, पथ्य निरोगिता को स्वाश्नित सम्पूर्ण झ्ान होय 
सो ही साँचो बच है ओर बह हो ओरनि को ठीक सोर पर 
बतावे | तातें जिनको मिरगी के दुःखसे भय उपज्या होय, वा 
साँचा रोग त्रास्था होय, वा साँची ओषधि बेच्य की बताई आवेगी 
पसो जांचपनों आयो होय, वा जिनके मिरगी रोग गया हैं तिन 
की सूरत देख बाके उत्साह उएपज्यों होय. सो इन चार अभिप्राय 
को लिये हुये देच्यके घर जाय। तहां प्रथम तो वद्यकी भाकृति 
वा कुछ वा अवस्था वा निशोगिता को चिन्ह वा प्रकृति वंगरह 
तिन सब ही प्रत्यत्त जाने अथवा अनुमान से वा किसी के कहने 
से भले प्रकार निश्चय करें है तब यह भासे है कि परमार्थ से पर 
को भलो करने वाल) साँचो बेच यह हो टै। तब आप उम्ससे 
अपनी हकाौकत निष्कपट होय सारी कहे है। जो इस प्रकार मेंर 
रोग पाइये है वा मेर में रोग की यह अवस्था बोलते हैं, अर अब 
इस रोग जाने को सांयो उपाय होय सो आप कही । तथ बह 
बद्य था को रोग करि दुःखित भयवान जान रोग दूर होने को 
सांचो यथार्थ उपाय बताये है। पीछे यों सुनकर आंषधि लेनो 


शुरू करे; बेद्य को अपनो रोग बतावने करि वा उपाय बताबने 
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करि पक्ो आस्तिक्य हयावे है। अपना जहाँ तक शोग न ज्ञाय 
तहां तक बेच को सेवक अनुचर हुओो प्रवतें है। वेद्य के धर 
नाड़ी दिखावने, था ओोषधि लेयवा वा दुःखी छुखी अवस्था की 
पुछु, वा ग्वौोन पान आडिक पथ्प को विधान पूछिवा, वा उनके 
रोग दूर हुआ है सो आयने थ॑ं यता वा हे वा विश्ञाम आवने को 
ब्रा उनकी सूरत देखबा इत्यादि प्रयोजन के अथि नित्य आया 
करे वा सुभ्र वा करथ्ा करे, पूजा कर अर वह श्योषधि बतावे सो 
विधि पूर्वक ले, वा परथ्यादिक | सावधानी राखे, जब याके 
रोग दूर होय तब यह खुल भ्वस्था में प्रात होय | सोइस 
प्रकार निरोग होते की सूठ कारगा सांचो वध ठहरचो। तातें 
बच्चा बिना रोग कैसे ताय अर गोग गये बिनो सुखी केसे होथ । 
तातें पहली अब त्था अव्यात्ति, अतिव्यात्ति, असंभव त्िदोष रहित 
स्वरूप को निर्णय करनो योग्य है। तह रोग को निदान, रोग 
को लकत्तण, चिकित्सा को पको ज्ञान होय अर रागटंच रूप मतलब 
जाके न होय सो परमार्थ बद्य है। भर बेद्य के ये गुण तो नहीं 
पहचाने अर आऑषच्चि की ज्ञाति तथा नाड़ी देखबो ही जाने 
इत्यादि गुणनि के ध्याधय विष की ओषधि जो वह लेवेगो ता 
बुरो ही होयगो। जातें जगत वित्रें भी ऐसा ही कहे हैं-- 
अज्ञान वेध यम के बराबर है। तातें सांचा बंधको जितने कात्त 
सम्बन्ध न मिले तो ओषधधि न लेनी तो अच्छी है पर आतुर 
होय अप्रामाणिक देय को ओषधि लीये बहुत दुःग्ब उपजे है। सो 
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तुम अपने चिश्त विषें, विचार करके देखो | जिसको इलाज करावनो 
दोय तो पहले बच्च को ही निश्चय करे है। सो पहले तो दूसरे 
के कहने से वा अनुमान से स्वरूप को निश्चय करि बच्च को 
आस्तिक्य ल्‍्यावे है, पीछे उसकी कहाँ ओबधि को साधन करे हे । 
अर आपके रोग की घटवारा होती जाय तब खुखी होय भर तब 
स्वानुभव जनित प्रमाण के द्वारा बंध को सांचोपनो भासतों 
ज्ञाय । 

तेसे ही इस जीव के अज्ञान जनित इच्छा नामक रोग 
आकुलता चिन्ह लिये बन रहो है सो किसी समय विशेष आकु- 
लता होष है, किसी समय कम आकुलता होय है परन्तु इच्छा 
नामा रोग हमेशह बन ही रहो है। अर जब भय जीवके मिथ्या- 
त्यादिक के त्तयोपसम से भल्ठा होनहार से काललबन्धि नजदीक 
आवे है तब आपके किये विषय सेवन रूप उपाय तिनसे सिद्धि 
हुई न ज्ञान, तिन को असत्य जाने तब सत्य उपाय का निश्चय 
करि मैरा इच्छा नामा रोग जिस प्रकार मिट एसे सत्य 
धर्म का साधन करना। तहां सत्य धमंका साधन तो इच्छा 
रोग मैटनेकां उपाय है, सो तो जो पहले आप इच्छा रोग करि 
सहित था, पीछे सत्यधमंका साधन कर जिसके इच्छा का 
सर्वथा अभाव भया होय, तिसका बताया जान्या जाय है। ज्ञातें 


श्गवा धम्ं था सांची अवृशि वा सम्यकक्षान, था बीतराग दशा- 
कप /नरोगता, (नहा भादोपात्त सांचा स्वरुप स्वराधित लिनही 
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को भासे है। बेदी भोरों को बतलावने वाले हैं। तातें इनकी 
अज्ञान अनित इच्छा नामा रोग से भय उत्पन्न हुवा होय, वा 
साँच्ाय शोग भास्या होय वा सांच्या हो इस रोग के मेटन बालली 
धर्म की बात सर्वक्न बीतराग भगवान को बताई आवबेगी, वा जिन 
के इच्छा नामा रोग मिटा है तिन को मूर्ति देखने से इस को 
उत्साह उत्पन्न हुआ होय सोहो ज्ञीव रोगोबल भगवान रूप बच्च 
का आश्रय लिया, वा याचक की तरह वा शांत रस का रसकता 
से। ऐसे शॉए रस की मरूति के दर्शन का प्रयोजन लेकर काथय 
वचन, मन, नेत्र आदिक सब अंग यथावत् हाव, भाव. कटाक्ष. 
बिल्लास विश्वम होय जाय है तसे चारि ज्ञाति रूप अपने परिशा- 
मों को बनाय जिन मन्दिर में आधे है। तहां प्रथम तो आगे 
ओर सेवक बैठे होय ।तिनसों खुदेव का स्वरूप पूछि वा अनुमाना- 
डिक तनिणये करे है अर आस्नाय के वास्ते दशनादि करता जाय 
है। श्र भा५ सेवक बने है अर (नकरा उपदेश्या मार्ग जब प्रंह 
है. वा इन के कहे हुब तत्वों का जब श्रद्धान करे है. जब पहले 
आगम श्रवण वा अनुमानादि से स्वरूप का निश्चय म्रांचा होय 
चुके है। अर इनिको सांचा स्वरूप निर्णय हुवा ही नाहीं, तथा 
विषेध साधने का यथार्थ ज्ञान हुव ही नाहीं तब बिना निर्णय 
किसका सेवक हुदा दृ्शन करे है वा ज्ञाप्य करे हैं। भर कोई 
कहे हमतो सांचा देव ज्ञानि कुल के आश्रय, यंजायती के आश्रय 
युज्ञा दर्शनादि धर्म बुद्धि से करे हैं ताको कहिए है :-- 
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वे देव तो सांचे ही हे' परन्तु तुम्हारे ज्ञान में उनका सांचा 
पना भास्णा नाहीं। जेसे तुम पंचायती वा कुलादिक के आश्रय 
वां धर्म बुद्धि ते पूजादि कार्यनि बिष प्रवर्तों हो तेसे हो अन्य 
मतावलस्थी भी धरम बुद्धि से दा अपनी पंचायती वा कुलादिक 
के आश्रय अपने देवादिक की पूजादिक करे है । तुम में इनमें 
विशेष फरक कहां रह्या | तहां वह पांकाकार कहे है :-- हम तो 
सांचा जिनदेवको पृजादिक करे है, अरू अन्य मिथ्यादेवको पूज्ञा 
आदिक कर है । इतना तो विशेष है । ताको कहिये हैं:-- जो 
घ्रमबुद्धि ते। तुम्हार भा नाहीं अरु अन्यके भी नाहीं। जैसे दोय 
बालक अज्लञानी थे। उन दोनों मे एक बालक के हाथ हीरा ह्याया 
ओर दुसरे के हाथ पक बिल्लार पत्थर आया। वे दोनों ही श्रद्धा 
पूब्रेक उनकी आपने आंचलमें बांघ लिया। परन्तु दोनों ही बालकों 
को उनको यथाथ मतिज्ञान नाहीं है, तिसन अपेत्ता दोनों ही अन्वानों 
है।। जिसके हाथ होरा आया सो हीरा ही है ओर बिल्लार 
आया उसके पास विल्‍्लोर हो है । 

बहुरि वे कहे हैं: अन्यमत बालों के ग्रहीत प्िथ्यात्व 
है अर हम सच देदादिक की पुज्ञा करे हैं, अन्य देवादिक को 
नाहीं करे हें। इसलिये हमारे ग्रुदीत मथ्यात्व तो छूट्या है इतनां 
ही नफा हुआ । ताकों कह्दे हैं:-- 

जो तुमकी गृद्भीत मिथ्यात्य को ही ज्ञान नादीं कि गशद्दीत 
मिथ्यात्य किसको कहिए है | तुमतों गरृहीत यह मान्या हैः-- जो 
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अन्य मिथ्या देवादिकनिकों सेवन करनो। सो यह ग्रढ्दीत मिथ्यात्व 
को स्वरूप नाहीं भास्यो है। ताका सांचा स्वरूप कहा हे सो 
कहिप हैः-- 

ज्ञों देव, गुरु, शास्त्र धर्म इत्त्यादकनि का बाहा लक्तर्णान 
के आश्रय सत्ता, स्व॒रूप, स्थान, फल. प्रमाण, नय इत्यांदिनि का 
निश्चय तो नहीं होय बा लोकिकरत्ते बाह्य रूप जुदा न मानें. ताक 
याहारूप भी स्वरूप न भास्था । सो अन्यकों सेवे है भर कुल पत्त 
के आश्रय. वा पंचायत के आश्रय वा संगति के आश्रय 
या प्रभावनादि चम्तत्कार देखे, वा शास्त्र मे वा प्रकटमे 
देवादिक को पूजादिक तें भला होना कहा है तिसके आश्रय सच 
देवादिक को ही पत्तपातीपना से संचक होय प्रवर्त हैं तिनके 
भो गृहीत मिथ्यात्व ही है। सो एस तो शकआोरह अपने देव को 
मानते हैं अर जिनदेव को न माने हैं। तातें गीत को मैटनों 
तो यह है--ज़ो अन्य देवादिक के वाह्य गुणनि को बा प्रबन्ध के 
आश्रय स्वरूप पहले जानि स्वरूपविपयय, कारण विष्यय, भेदा- 
अद विपयेय, रहित श्लान में निश्चय करि पाछे ज्िनदेवादिक को 
बाहा गुगानि के आश्रय वा व्यवहार रूप निश्चय करि पीछे 
अपना मोटा प्रयोजन सिद्ध न होने से हेयोपादेयपनों मानि पीछे 
अन्य की बासना सूल से कुटे। अर जिनदेवादिक ते ही सांची 
प्रीति उपञ्ञ भाँवे है। तहाँ जो पहली अवस्था में ग़हीत मिध्या- 
त्व के बासते तन घन वचन हान अरद्धान कषाय बगरह लगाता 
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था, सो 5पि्रदद्धारुर ज्ञितदेवाउिकको सेवक हो परकर प्रवर्ततो, अब 
ये दृषण रहित दृष पूर्वक विनय रूप होय, पच्चीस सम्यकक्‍त्थ के 
जे मल तिनको विदच्वार कर न लगाबता तन घन वचन ज्ञांन श्रद्धान 
कषाय बगरह उसमें लगावे को सद्भाव रूप हां प्रवर्ते है, ओर के 
न प्रवतें है, अभाव साथ अर मिथ्या सद्भाव को स्थान नदे हे 
वा सममर्थ्न न करे है, वा सहकारी कारण न बने है । 
तडा देवके कथनमें तो-देव सम्बन्धी मिथ्यासद्धाव न करे है तहां अन्य 
देव जिनदेव तिनमें समतारूप प्रवसि न राखे हे वा जिनदेवको स्वरूप 
वा वाह्म रूप अन्यथा न कहे है वा न सुने है, था वीतराग देव की 
प्रतिमा को रूप सरागरूप न करे है, अविनयादि रूप प्रवृति न करे 
है, ध्यर बट रूप न बनावे हैं. बा लो कक में अतिशय रूप अन्यथा 
न कहे है, अविनय स्वयं दारे स्रो प्रबन्ध न करे है, या सांचे 
देवादिक की प्रतिमा जी को भबव्विनयादिक हो तो होय तहां त॑ 
बच्या रहे है । पसे ही शास्प्रादिक को आनना । पेसे अन्य 
देवादिकतें सम्बन्ध छोड़नों हो गृड़ीस मिथ्यात्व को दूटनों है । 
सांचा देवादिक ८ सांची प्रवुशि-व्यवहार रूप विषय 
कवायादि को आश्रय गहित किये गृहीत मिथ्यात्व छूटेगो। तातें 
तुम नत्य देवादिकतें तो सम्बन्ध बिना परीक्षा किये ही छोड़ो. 
परम्तु सच देवादिक दिए तो नेसे आगे ओरनित सांच्री लागथी 
तसी प्रीति न भई, सो तुम अपने परिगामनि थियें विचाश 
कर देखो जातें अंतरंग प्रीति को काय वाहा द्रस्या बिना शंह 
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नाही । तातें गृइस्थी है ता" यह सुगम मार्गरूप सल्ठा का बात है। 
जो वरतंम्न सेत्र काल्ठ में सब ही अपने २ देवादिक से प्रवृशि 
करे हैं सो ही तुम भी घन, कुटु+३ाड़ि को पोषण, भोग, रोगःदिक 
वा विवाहादिरझ कार्यनि विद तो जैसे प्रतर्ता हो तसे पद योग्य 
नानापने लिये उस्तरह्गी रूप प्रन्‍र्ता। जितने तुम्हार बिश्रोष धर्म 
वासना न ये तितने इन के वर (हिरझाया) को घधनादिक तो इन 
का अधि लगाया कगो । अर आग तुम प हली अबस्था में गृह्ीत 
म्रिथ्यांत्व के लिय जो करते थ, वा वततान में दूसरे तुम्हार बरा- 
बरी के गृड़म्थ अन्य देवादिक के आथ जो करे हैं. सो तो माया, 
मिथ्यात्व, निदान गहित साँचा देवादिक के लिये तुम इन यगेय 
होए सो करोगे तबहीं गृुरतमिध्यात्य छुटेगा । याकिे बट 
(हिस्सा को सो तन मन धन दचन ज्ञान अ्रद्धान कवाय ज्षेत्र 
कालादिक यहां लगाबोगे, तब वाह्य जेनो बनोगे। अर तुम 
बाह्य रूप सांचा आस्तिक्या ल्यादो नाहीं वा ज्लवान करो नाहीं बा 
क्रिया सुधारो नाहीं, घन लगादो नार्टो, हुल्‍्लास पृथक का 
करो नाहीं. आलस्य आदिक कम छोड़। नाहीं, कोरो बातनि ते 
पाँच आलसी अज्ञानी भाइनि का सम्बन्ध कायलकरि जैनोा बने है 
तो बनों, फल तो ए/ख्र मर्यादा रूप प्रवत सांचा लगेगा, अर यह 
अवसर ज्ञाता रहेगा तब तुम ही फिर पश्चाताप करोगे अर कहोग 
किः--आगे मिथ्यात्व कार्यनि में हे पू५+कर तन धन खरखचे थे। 
अर अब लुम सांचा जैन मत का सेवक बनो, सो उस ज्ञाति कार्य- 
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तन धनादिक न लगाया ज्ञाय तो इस मत में आयेसे 
तुम्हारी शक्ति घट गई बा कपट करि लोकिक दिखावने सेवक हुआ 
हो वा इन को बड़ो पन्ने तुम को भार्पों नाहीं हे, वा तुम को 
इन में कुछ भी फल की प्राप्ति होनी भासी नाहीं, वा तुम्हारे 
वास्तविक रहस्य ही उपज्यो नाहीं. जो तुम स्वयमैत्र उत्साह रूप 
होय कार्यनि विष सुखरूप यथा योग्य न प्रवर्शो हो, वा पंचायती 
वा वक्ता का कहने करि वा प्रबन्ध वंधावा के ग्राश्रय. निराश 
हुओ प्रवर्सों हो, वा तुमको यह कार्य फीको भास्थों लागे है । सो 
कारण कहा है ? जो तुम कहोगे कि रुचि उपजे ही नाहीं, शक्ति 
उम्रगकरि चलावने को उद्यम होयही नाहों हम कहा करें ? सो 
यह तो यह जान पड़ी ज्ञों तुम्हागा होनहार ही चोखा (अच्छा) 
नाहीं है। जैसे रोगी को ओषधि वा आहार न रुचे तब ज्ञानिध 
कि मरण नजदीक आया हे । अर जो तुम्हारे अंतरंग में वासना 
न उपजञ्ी है, अर बड़ा कहावने के अधि बा दस आदमियों 
में सम्बन्ध राखने के बासते अयथायथा कपट कर प्रवर्ता हो, 
तो लोकिक झन्लानी ज्ञोाव तो तुम्हें भला कह देसी 
परन्तु जिनके तुम सेवक खनो हो सो वे तो केवली भगवान हैं 
उनसे तो कपट छिप्यो रहेगो नाहीं था कर्म परिणामों के अनुसार 
बंचे बिना रहते नाहीं, अर तुम्हार बुरा के करने वालो कम ही है 
तातें तुम्हारे इस प्रकार प्रवतेवामें नफों कहां भयो ? भर जो तुम 
इनतें विनयादि रूप, वानरमाई रूप वो रसस्वरूप न प्रवर्तों हो, 
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तो तुमको इनको बड़ोपनों वा स्वामीपनों भास्यो ही नाहीं। सो 
तुमरे अज्ञान आया; तो बिना जाने सेवक क्‍या बने | अर जो तुम 
कहोगे कि हम जाने हैं तो इनिके वास्ते मिथ्यात्वकी सा प्रवृत्ति 
ऊंचो कार्यनिक्री उमंग रूप तो न भई । जैसे कुलटा स्त्री पर पुरुष 
को अपना भर्तार जानि तिस रूय काये करती थी, अच्छा भोजन 
खिलाती थी। कोई भाग्योदयसे अपने पतिका लाभ भया | अर 
पहले पर पुरुष के निमिस अपना स्वरूप वा आछ़ो काये बनावती 
थी अर अब भर्तार के सब्बन्ध में रस वा आछो काय बनते हुये 
हुवे भी न करे हैं। तब बाको बढ़ी खोटी कुलटा ही कहिये । 
तसे ही तुम पहले मिथ्यात्व अवस्था में अन्य देवादिक के वास्ते 
रस रूप अच्छे २ उमंगि कार्य करते थे, अर अब बहुत ही बड़ा 
भाग्यसे तुमको अपनो सच्चो स्वामी जिनदेवदो प्रशा्ति हुई, अर 
तुम ज्ञान लिया दा मुखसे भो कह चुके | अर तुमरे बनिता भी 
जैसा अन्‍य देवके लम्बन्ध से रस था उमंगि रूप चाकरी, वा धन 
का खज्ना, दा पूजादिक करना वा यात्रा आदिक जाना वा भय- 
बान होना या नीचा वैेठनादिक कार्य होते थे अर साँचे देवादिक 
के सम्बन्ध में बह रस न आये, बह उमंग वा बसे कार्य न होय 
तब ज्ञानिये दे तुम्हार कुलटा र्रीवत ग्रृहीत मिथ्यात्व बड़ो है । 
ज्ञात यह बड़े भाशी गज़ब है जो निज्ञ स्वामी के सम्बन्ध में हृष 
रूप काय नहीं होय । सो तुम स्वयं विचार करि देखो। हमको 
जोरावरी से तुम्हारे दूषण लगाबवनों नाहीं है। अर ज्ञो तुरद्वारे 
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ऐसे ही प्रदुक्ति वो प्रकृति बनि रही है तो दोष तुम्हारे घर अवश्य 
होगा । ज्ञारं: पर पुरुष खाच (अपेत्ता।) निञ्र भर्तार से अधिऋ 
रस स्वरूप कार्य होने पर ही शीलवानपनो रहे सो तसे ही 
तुम्हारे कुदेबादिकको सम्बन्ध में सांचों रस रूप बढ़तो कारण हुवे 
ही धमोत्मापनों आवेग!। 
अर तुम कहोगे कि-हमकी विशेष फल तो कछु भास्यों 
जाहीं। भावा्थ-- जो अन्य देवादिकते मेंर कहा फल हुखो हे सो 
कहो-- ते सेवन करे बताये सो तो इनितेंहोय तो बताय द्यो वा 
वा थुक्ति कार भी बताय दो | आतंध्यान सिवाय इनस सचि देवा 
दिक तें ज्ञो फल होय है तिसका वर्णन फल निम्चय प्रकरण में 
लिखेंगे । 
जो धन का आगमन. वा शागीर का निरोगपना पुत्रांदिक 
का लाभ या इष्ट साप्नगी की प्राप्ति, बा पुत्र स्त्री आदिक की जीवन 
बाला, वा सुन्दर स्त्री का सम्बन्ध मिलना, विवाहादि काय में 
विप्न का नहीं होना इत्यादि बातों के बास्ते ते अन्य देखवादिक को 
पूज है वा विनयादि करें है-सों हम पुछे हैं-जो अन्य 
देवादिकतें इनि एछ वातनि को अवश्य होनो स्वाधित या परा- 
श्रित कैसे निश्चय किया है, जिससे तुम्हारे प्रबल आस्तिकय 
आशा है सो बतावो | प्रत्यक्ष से वा अनुमान से वा देश परदेश 
तनि की बातों से निश्चय करि झ्ाया है सो हमको भी निष्यय 
कराय यो । सो प्रत्यक्ष में तो निऊ ने अनि कारि यह दिखावो 


(६ है७ ) 


ओ अन्य देव के पूजने से इष्ट की प्राप्ति मेरे वा ओरों के अवश्य 
हुई है, अर जिन देव के पूजने वालों के अनियांमक है। बहुरि 
अनुमान में पक्को ऐसो साधन बतावो जिससे यह भासि ज्ञाय-- 
जो अन्य को पूजने वालों के इए की प्राति होय ही होय अर तिन 
देव के पूजने तें होय भी अर नहीं भी होय। अर कानों से यह 
बात मुख्य छुनने में आई होय कि जो देश परदेशमें अन्य देवादिक 
के पूजने वाले के तो इप्ट की प्राप्ति हुई ही हे अर जिनदेब के 
पूजने वाले के भई भी है अर नहीं भी भई दहे। सो ऐसो प्रबन्ध 
निरापेत्त होय है विचार क्रिये तो भासेगों नाहीं। तातें जीवन 
मरण, खुख दुःख, आपस संपशि, रोग निरोगिता, लाभ अलाभ, 
इत्यादि तो लेनी बा अन्य मती सबके अपने अपने पूर्बोपार्जित 
कर्मोदय के आश्रित सामान्य विशेष रूप से होय है । 

जैसे शीतला पूजने वाला तो अपने पुत्र के जोबनके वास्ने 
ही पूजे है अर पूजते हुये भी मरते हुये प्रत्यत्त देखिये ही दे । 
अर अनुमान तें भी यह मासे नाहीं जो शीतला पूजने वाले के 
वुत जीवेगा ही । अर देश परदेश में खुनवा में मो नाहीं आई 
जो सब ही पूजने बालों के पुत्र ज़ीया ही है। इस प्रकार सब 
बातें जान लेना। जगत में भी ऐसे ही कहें हैं । 

जब शीलता के पूजते २ पुत्र मरि जाय तब कहे कि-- 
प्राणी को आायुस्थिति होय सो ही भुगते हे, घबक पल भी अगाड़ी 
पिछाड़ी होय नाहीं सके है, शोतला कहा करे, यह भी पूजादिक 
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का व्यवद्वार बनाय दिया है। सो इस में तो जगत को कहने 
को भी जीवन मरण घुख दुःख छाभ अलाभ आंदिक को मूल में 
तो कम बा आयु बासाता असाता वा अन्तरायादिकर को ही 
सनन्‍्मुख पनों वा प्रतिकूलपनों ही प्रबल कारण हूं रह्योहे। 
तातें सत्याथे दृष्टि करि निर्णय किये सई संकल्प दोड़ि अपने देव 
विष ही आस्तिक्य बुद्धि ल्यावनी योग्य है । 

कार्य तो कम के उदय के आश्रित ज्ञों होनो है सो ही 
होयगो-पएसा निश्चय राखना योग्य है, धर्म छोड़े इप्ट की प्रामि 
होनो सभवे नाहीं। और मत वाले भी पेसे ही कहे हैं:-- 

अपने अपने हए को, नमन करे सब कोय । 
हु विहंना परशराम, नर्मे सो सूरख होय ॥ 

बहुरि ब्रह कहे हं:--औ तक सॉँचा मन से जे है तिन के तो 
इृप्ट की प्राप्ति होय ही है। ताकों उक्तर:-- 

जो जहां कम्र को उदय करि इष्ट की प्राप्ति होय है, तबतों 
तू इनि को |कुदेब्रादिक को) कियो खतावे है। भर इष्ट की श्राप्ति 
ने होंगे वा अनिए दा प्रामि होय, तव तू कहे साँच मन से सेवा 
न करी | तो इनि का किया ही होय हैः--ऐस। निश्चय भाये 
सो उपाय बता । अर तू कहेगाः--जिन देव के पुजने बाले के 
भी तो यह नियम दीखे नाहीं। तो तुर्द्वारा कहना सत्य: परन्तु 
तुम तो अपने देवको कर्ता कहते हो लो हम कहें तो दूषगा भावे 
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सो हम कर्ता तो कहते मादीं हैं। जो यह जीव तप त्यागादिक 
करि वा विषय कषाय व्यसना दिक करि शुभ अशुभ कम को बान्धरे 
है तिस के उदय से स्वयमेत्र इस ज्ञीव के बाह्य निमिशादिक 
को सहकरारोपनों होय तब इप्ठ अनि४ को सम्बन्ध बने हे । तहाँ 
व्रह कहे हैः:-तुम जो भला बुरा को होनों अपने परिणामों तें 
मास्या तब तुम देवा दिक को पूजन किस वास्ते करो हो ताक! 
उच्तर:--- 

हमार तो यह आस्नाय है जो अपनो श्रद्धान ज्ञान त्याग 
तपाडि रूप कल्याण मार्ग को ग्रहण करे है | अर ज्ञ] इनि के पूजना- 
दिक हो ही लोकिक इष्ट को प्राप्ति, अनिष्ट को अप्राप्ति मानि पूजे हैं 
तिन के तो मुख्यपने पाप बन्ध हो होय हे क्यों कि उस को देव 
तो प्यारा लगा नाहीं अपन! प्रयोजन ही प्यारा है। जब अपना 
प्रयोज्नन सभ्य ज्ञायगा तथ देव का सेवन छोड देवगा वा अन्यथा 
बचन निकालने लगेगा । तब याके देव विर्ष आस्तिक्य वा राग 
कहां रहा । अर परवेकर्म ताका अच्छा बुरा उदय आखचनेका प्रमाण 
नाहीं।  तातें इनि प्रयोज्ञन के आधि जिन देव को सेवक होनो 
कह्यो है नाहीं, हमार तो जिनदेव सांचो रूसार मोत्त म्राग को 
निषध विधि वा स्वरूप सत्य दरसायों है। तिन को भ्रव्य ज्ञीव 
ज्ञानि अपनो कल्याण कर है वा खुस रूप जो शांति रस ताको 
अभवलंबन भावे है। ऐसी प्रयोजन सिद्धि होतो जानि सेवक 
होनों कह्यो है | तातें यह दोय प्रयोजन इन से हो सिद्ध दोय है । 
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बहुरि कोई कहे किः--स्तोत्रादि विष था पुराणनि में पेसा 
भी तो कहा हे ज्ञो इनिके पूजनादिक तें रोग दूर हो ज्ञाय है 
वा ऋद्धि आदि आवे है वा विप्त दूर होय हैं। ताको उत्तर-- 

तुम को नय विवत्ता का ज्ञान नाहीं है | इसी से स्तोश्नादि 
में व्यवहार नय करि इनिततें रोगादि दूर होना इत्त्यादि कह्या है । 
जाते भले कार्य होय हैं सो शुभ काय का उदप से होय है। 
ये बातें शाख में वा जगत में बा विचार किद अपने चिश दिये 
प्रकट आवे है। अर शुभ फर्म को उदय तब होय जब पहले शुभ 
को बंध भयो होय, भर शुभ कम का वंध तब होय ज्ञब ध्रद्धान 
ज्ञान ध्याचरगा त्याग तप पूजादि शुभ कम कार्यनि रूप प्रवत है। 
अर शुभ कार्यनि में प्रवृत्ति तब होय है जब शुभ कार्यनि को स्ब- 
रूप द्रशि जाय है। सो सच्चा स्वरुप वा मार्ग, पूर्वापर विरोध 
रहित दर्शाने वाले स्वेजश्ञ वीतराग जिन देव ही है। तातें सब 
लोकिक इप कार्य सी व्यवहार नय करि स्तोत्रादिक मे इनि के 


किये कहे हैं। जातें इन्हों ने जब सत्य माग बताया तब यह ओब 
शुभ माग रूप प्रवर्त्या अर जब शुभ माग रूप प्रवर््या तब नवीन 
शुभ कर्म को बन्ध हुओ, अर जब शुभ कर को बनन्‍्ध हुओ तब 
शुभ को उदय आयो, अर जब शुभ कर्मनि को उदय आवे है तब 
आप ही रोगादिक दूर हो जाय हैं भर इष्ट साम्रप्ती की प्राप्ति हो 
जाय है। सो ऐसे व्यवहार करि जिन देव को (श४्ट का कर्चा 
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ओर अनिष्ट का दर्त्ता कह्या है। जैसे बयय है बह तो आओषधादि 
का बतावने पाला है ओषधादिक का सेवन जब रोगी करे है तब 
रोगादिक दूर होय है, पुएता प्राप्त होय है। परन्तु उपकार 
स्मरणा के अधि व्यवहार रूप ऐसा कहिये है--ज्ो वद्य हमको 
जीवन दान दिया, वा रोग की निवृलि करी । >ेसे ही मार्ग का 


स्वरूप दशोाने रूप उपकनार स्मरण के वास्ते स्तोन्नादिफों में यह 
बात कहां है । 


अर जो इस नय विवत्ता को तो नाहीं सममे है अर इनि 
को ही कर्ता म्रानि आपतो कल्पाण को मार्ग नाहीं प्रहण करे है 
ध्पर इनिही से सिद्धि होनी मानि भिश्चिन्त रहे है ते तो अज्ञानी 
भी है अर पापी भी है। अर ज्ञो इनिको कर्ताहर्ता माने है अर 
ध्राप भी शक्ति मुताबिक शुभ कारयनि में प्रवर्ते हे ते तो अश्ञानी 
शुभोपयोगी है। बहुरि जो इनिकों सत्य स्वरूप बा सत्यमागे 
दर्शाने वाले ज्ञाने हैं अर अपना भला बुरा अपने परिणामों से 
माने है अर उस रूप प्रव्तें हैं अर अशुभ कार्या को छोड़े हैं ते 
सांचि जिनदेव के सेवक हैं। तहां जिनदेवकों सेवक होनों वा ज्ञिन 
देवकों उपदेश्यो मार्ग रूप प्रवरतनो होय, तिनको सबसे प्रथम ज्जञिन 
देवको साँचो स्व॒रूप अपने ज्ञान में ठीक कार भ्रद्धान करनो, सो 
देवकों जिदोष रहित मूल छत्तण निर्दोष गुण है। जातें निर्दोष 
देव ऐसो बचन है। तहां देव नाम पूज्य बा सराहने योग्य है। 
सो यहां देवको निश्चय करशनो है, सो देव जोब है। सो ज्ञीवमें 
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संभवे ऐसे दोष सर्व॒ प्रकार जिनके दूर भये ते ही ज्ञीब पूज्य बा 
श्लाध्य हैं, तिनही के देव संज्ञा है। तहां लोकिक में हीरा स्व॒ण 
आदिक में दोष हैं तिनतें तिनक्ली कोमत घटि जाय है। तसे हो 
जीव को नीचा दिखाने वाले वा निनद्र करावने वाले दोष भश्नान 
रागादिक हैं इनि ही से जं:बक्की हीनता होय है । 
जञातें बढिया कपड़ा पहरत्ा होय बा अच्छी सूरत होय. 
बड़ा कुलका होय. आभूषणाद पहर होय अर ज्ञान थोड़ा होय 
वा विपयेय होय वा क्रोच, मान, माया लोभादे कषाय संयुक्त 
होय तो जगत वाकीो निन्‍्द्रा ही कर।। एसे जिनके ज्ञॉन थोड़ा 
होय अर कषाय बहुत होय तिनकी निन्‍्दा हवी करे है। तारे व्रिचार 
किये निन्‍दरा करावने वाले दोष श्रज्ञान राग्गठिक ही हैं ऑर गुण 
सांची बीतर।गता ही है ! ज्ञातें पुण्यवान ग्रूइस्थ भी त्यागी तपस्दी 
की पूजा करे हैं | तातें यह जानिए है कि सर्व लाकिक इप बस्तु- 
निसे त्याग वराग्य श्रेष्ठ है। तहां जिनके सम्पूर्ण सत्यज्ञान विरा- 
गता भई है ते तो सर्वोत्क्ृष्ट पुजने योग्य हैं आर इनि ही को परम 
गुरु कहिये है। अर जिनके ज्ञान पूर्ण न दुआ है अर वीतरागता 
पुर्ण न भई है ते भी एक देश प्रृज्य हैं, एसा जानना । यहाँ कोई 
प्रश्न कोे-- “जो तुम्हारे देव के ही शान को पूर्णता भई ओर 
देवन के न भई यह केसे जानवे में आये सो कहो |" उत्तर- ज्ञो 
हम निरपेतज्ष होय कहे हैं जो जिसके बचन का, वा मत का 
प्रत्यन्ष किये वा अनुमान किये, आगम को वो न्यायरूप छोकिक 
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स्ववचन की बाधा न लागे सौ ही सर्वश बीतराग है। जातें 
इनिका सर्वश्ञ बोतरागपनां प्रत्यक्ष तो भासे नाहीं, प्रत्यक्ष तो 
केवली हो के भासे है. अर आगम में लिणखा हुआ हो मान 
लीजिप तो इसके ज्ञान में तो बड़ विषय नहीं आया, अन्य के 
बचन से, मानी । तहां याके बस्तु को यथाथ ज्ञान तो न भयो, 
बचन ध्रवयण भयो। ऐसे अज्ञान प्रधानो को अणएसहस्की आदि 
प्रन्थों म॑ अज्ञानी कह्या है । 

तातें प्रयोजन भूत जो खालें आगम में कही हैं तिनको 
प्रत्यक्ष अनुमानादिक ते अपने ज्ञान में निश्चय करि आगम पर 
प्रनीति छानी योग्य है। म्तो इनि प्रश्नोसरोंको विशेष व्याख्यान 
प्रमाण निश्चय के कथन में लिखंगे । यहाँ अनुमान के दारे 
अहंन्त के: स्व॒रूप का निर्णय होयग। | 

अनुमान तब होय जब साध्य साधन की व्याप्ति रूप सत्य 
तक पहले होय । मो यहां अस्िद्ध, विरुद्ध, अनेकान्तिक, 
अकिवित्कर इनि चारि दूषणा ग्हित अन्यथानप्पलि रूप साधन 
को प्रथम ही निर्णय करना । तहों ज्ञो अहंन्त देव को पूजों हो, 
प्रति दिन दर्शन करो हो सो कुल बुद्धि ही करि करो होवा 
लोकिक पद्धति करि करो हो। वा उनकी प्रतिमा बिराजे है 
तिनक्री आऊति वा छोटा बड़, आकार वा दर्ण भेद इनही पर 
तुम्हारों दृष्ति है कि कुछ मूल अहन्त को भी स्वरूप भास्यों है? 
तहां वे कहे हैं कुल पद्धति में भी इनहीकों नाम कहावे है वा शास्त्र 
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में भी खुन्यो है--ध्यठारह दोष रहित हैं, छियालीस गुणों सहित 
विराजमान हैं, ध्यान मुद्रा के घारक हैं, अनन्त चतुश्य सहित हैं, 
समवशरणादि लक्ष्मी विभूषित हैं, स्वर्ग मोक्ष के दाता हैं, 
दुःख विप्लादिक के हर्ता हैं। इत्यादि गुण शास्त्रनि से झुने हैं 
वा स्तोत्रादि पाठों में पढ़े हैं तिनमें भी वही वार्ता कही है। ताते 
हम पूजे हैं दर्शन करे हैं। ताको कहिप्‌-- 

जो तुम यह बाते कहीं सो तो सब सत्य हैं, परन्तु 
तुम्हारे तो इन बातों का युक्ति पूदेक ज्ञान, वा आस्तिक्य वा रस 
रूप सेबकपनों भयो भास नाहीं है जातें तुम ही कुल पद्धति में 
इनही के कहायों हो; सो सत्य, तुम जेनी कहायो हो सो इसको 
ठो यही अर्थ है, जो ज्ञाके ज़िनदेव ही को सेवकपनो होय सो 
जैनी। जैसे पतिब्रता व्नी अपने पति के ही नाम दुःख छुखादि 
सर्व अवस्था में कहावे, वा पुत्र है सो जिस जाति को पिता है सो 
खुख दुःखादि सब अवस्था म॑ उसही जाति का कहावे है सो 
तुम्हारे तो जिनदेव ही हमारे स्वामी हैं ऐसो याको आस्तिक्य 
भी सचो भासता नाहीं ज्ञातें सब मतवाले अपने २ इप्ट देव के 
सेबक हुवे प्रबत हैं तुम्हारे तो यह भी नाहीं, सो तुम शीतल दृष्टि 
करि विचार देखो। वहुरि शाख्रनि में खुन्यों है सो हम पूछे हैं 
कि शास्त्र में तो लिख्या ही हैं परन्तु तुमको कहा भास्यो अठारह 
दोष रदित है.? कोई तक करे श्वेताम्बरादिक तो युक्ति पूर्वक उत्तर 
देने को समर्थ हैं। वा दोष के रहित है तो तिन के फूलमाला 
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पहिराना, वा शरद पूर्णिमा का उत्सव करना इत्यादि दोष के 
कार्यो को बनावो हो वा इनि अठारह दोदों म॑ कितने दोष पुदुग- 
लाश्रित हैं कितने दोष ज्ञीचाश्रित हैं वा कितने दोष जीव पुदूगल 
आश्चित हैं यह तो निश्चय किया होता । वा अठारह दोष रहित- 
पना हुवे ही देवएनों आये हे यह निश्चय किया होता वा इनि के 
अठारह दोष केसे गये हैं यह युक्ति पूर्वक निश्चय कियो होतो 
अर पीछे दोष सहित को देवपनों नहीं मानते इन्हीं को मानते तब 
“अठार ह दोष रहित अहन्त है” पसे वाक्य काढ़ना नुम्हारा साँचा 
होय। 

बहुरि तुम कही जो छियालीस गुण विराजमान हैं सो यह 
सब अहन्तों में हैं ही नाहों। तुम कुछ निणय भी करथो है कि 
एस ही कहे जावो हो । तहां छियालीस गुण तो यही हैं:-- 
जन्म के अतिशय १९०, केवल ज्ञान के अतिशय १०, देव ऊत अति- 
बाय १४, प्रातिहाय ८, अनन्त चतुष्टय ४, । सो अहन्त देव तो 
सात प्रकार के हैं:-- 

पंच कल्याण युक्त तीर्थंकर १, तीन कल्याण संयुक्त तीर्थंकर 
«. दी कल्याग संयुक्त तीथंकर ३, सातिशय केवली ४, सामान्य- 
केबली ५, उपसग केच्व्ली ६, अन्तकृत केवर्ली ७ 

तहां इनि सब ही विशें छियालीस गुण केसे संभवे। ये 
तो केवल एक पंच कल्याण संयुक्त तीर्थंकर हें तिन विष ही सर्व 
पाइये हैं | ज़ातें इनि सात प्रकारके अहन्तोंका स्थरूप तो यहहै:--- 
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ज्ञो पूष भत्र में तीथंकर प्रकृति बांधि तो र्थकर होय हैं उन 
के तो नियमसे गर्भ, जन्म, तप, शान, निर्वाण ये पांचों ही कल्याशा 
होय हैं तिन के तो छियालौस गुण होना संभवे है । 

आर जो इस मनुष्य पर्याय का ही भव गडसस्‍्थ अवस्था 
में ही तीथकर प्रकृति को बाँधे हैं तिनके तप, शान, निर्वाण, तीन 
कल्याण ही होय हैं तिनके जन्म कल्याण के दश अतिशय नहीं 
होय हैं केवल छुश्तीम्स ही गुगा पाइये है। 

३- जो इस मनुष्य पर्याय में ही मुनि दीत्ताके बाद तीर्थे- 
कर प्रकृति बाँध हैं तिनके दो हा ज्ञान आंर निर्वाण कल्याण होय 
हैं तिनके भो जन्मझे दश श्रतिशय बिना कुत्तोस गुणा पाईये हैं । 

४- जिनके तीथंकर प्रकृति का उदय नाहीं होय, गंध 
कुटी आदि संयुक्त होंय ते सातिशय केवली कहिये हैं । 

५- जिनके केवल ज्ञान तो उत्पन्न हुआ होय अर गंध 
कुटी आदि नाहीं होय ते सामान्य केवलोी कहिये हैं । 

£- जो केवल ज्ञान उपजते ही लघु अन्तमहते में निर्वागा 
प्राप्त करते तिनको अन्तकृत्केवली कहिए है। 

७- खहुरि जिनके उपसर्ग अब्स्था में केवल क्लान हुआ 
होय सो उपसर्ग केवलो कहिष हैं । 

सो अतिशय केवली के जन्मके अतिशय तो नहीं होय हैं । 
अछ प्राप्िहार्स, योदह देचकूत अतिशय, केवल शानके दश अति- 
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शय चारि अनन्त चतुष्टय पाइये हैं ओर सामान्य केवली के वा 
उपसगं केबली के जा अन्तकृत केवली के भी अजन्मरादिक का 
अतिशय संभवे नाहीं । तातें बिना निर्णय करत्रां ही छियालीस 
गुग संयुक्त अहन्त देव हैं-"-इस प्रकार कहना संभवे नाहीं | ज्ञातें 
क्रियालीस गुण तो पंच कल्याण संयुक्त तीर्थंकर होंग तिनके ही 
पाइये हैं। बहुरि ध्यान मुद्रा देखि पूज्ों हो तो याकी इतनी बात 
ओर ज्ञाननों चाहिये कि ध्यानमुद्रा ऐसी पृज्य क्यों है ? वा ध्यान 
मुद्रा एसी ही दे वा ऐसी ध्यानमुद्रा ही शुद्ध वा शुभ चितवनकों 
आधार है या ऐसी सांदा ध्यान मुद्रा इन्हीं के संभव है ओर 
के नाहीं संभवे है। ऐसी ध्यानमुद्रा को हम क्‍यों पूजे हैं सो 
प्रयोजन बिचारना चाहिये। 

ऐसे युक्ति पूवक निश्चय करि पूज हैं वा दर्शन करे हैं तिन 
ही के साँचे प्रयोजन की सिद्धि होय है । बहूरि तुम कही-- 
अनन्त चतुए्टय विराजमान हैं ताते पूजे हैं, दर्शन करे हैं ताको 
कहिव दहै-जो यह सत्य है। वे तो अनन्त चतुश्य सहित 
विराजमान हैं ही वा शास्त्रों म॑ं लिखा ही है परन्तु तुमको तो 
अपने ज्ञान में निणंय करना था। अनन्त चलुष्टय का स्वरूप 
क्या है ओर उनसे पूज्यपना कैसे आवे है अर ये इन्हीं विष केसे 
पाइये हैं वा अनन्त चतुष्टय सहित को हम क्यों पूज हैं ऐसा भी 
कभी तुम निश्चय किया हे. कि लोकिक पद्धति ही से ये बचन 
कह करि पूजी हो । 
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सो तुम अच्छी तरह विचार करि देखो कि इनका तुम्हारे 
कुछ शान भया भी है कि नाहीं। 

अर तुम कही समचशरणादि लक्ष्मी संयुक्त हैं सो प्रथम तो 
समवशरगादि लक्ष्मी इनके भई है या नहीं पस्सा प्रमागा साहिये । 
झर समवशरण में क्यो रचना हे सो विशेष जानना चाहिये वा 
वह रचना वीतरागदेव के निकट इन्द्र क्यों बनाई वा इस्र रखना 
से संसार कसे पोष्या जाय अर समवशरण लक्ष्मी ते इनि के 
पृज्यपना केसे आया वा समवशब्गादि लक्ष्मी संयुक्त जानि हम 
क्यों पूजे हैं ऐसा निश्चय करि पृजना योग्य है। बा स्व मोक्त 
का दाता जआानि पृजादिक करो हो सो ये म्व्रग मोक्त का दाता 
कसे हैं। जो जैसे दातार किस को वस्तु देता है बा जैसे किसी 
को घनादिक पढ़ा करने की सलाह देता है अर वह उस कार 
रूप प्रवर्त तब तो ताके घनादिक को प्राप्ति होय तब बह उस््र का 
उपकार मान कर कहे जो यह घन आप ही दिया है| 

बहुरि एक तरह यह है कि--बह भब तो अयथा कायरूप 
चाहे जैसे मिथ्यात्य अभक्य अन्यायादि कार्यनि विलें प्रवर्ते आर 
इनि के मंदिरादिक आये ओर मूंठा पुजा जौप्य नमस्कारादि 
लोकिक पद्धति रूप कांय करे है ताकों ही स्वर्ग मोत्त की प्राप्ति 
कर देवे है । 

बहुरि वक विवत्ता यद है--जो जोव तो भज्ञानी है मोर 
इनि के बचनों कर स्वर्ग मोक्त का मार्ग प्रकर हुभा, ताको ज/नि 


( २६ ) 


भव्य ज्ञीब उस मार्ग को प्रहण करे । तथ उसके स्वग मोत्त की 
प्राप्ति भहें। तातें इमि को मोत्त मांग दिखाने का उपकारी ज्ञानि 
इन को स्वर्ग मोत्त का दाता कहिये है। 

तहां तुम मय जिवज्ता न स्रकि इनको मार्गवदेशक 
जानि पीछे / उनका कहतद्या सांचां जो मोत्तमाग ताको प्रहणा 
करम्ती ताके स्वग मोत्त को प्राप्ति होसी / पेस! जानि डपदेशक 
का उपकरर स्परण कार रूव॒र्ग मोक्त का दाता कहो सो तुम्दारा 
कहना सांचा ही है ! 

अर इन्हीं को म्वग मोत्त का दाता जानि आप निध्चिन्त 
हुआ स्वच्छन्द होय प्रव्त है ताझो विनयदष्टि गोमइसार जी में 
कह्या है । 

खट्टर तुम्त कहो हो--हम तो भगवान को सुख स्वरूप 
निणय कियो है। सत्रो तुम तो सुख को स्वरूप, भोग साप्नगों 
को मिलबे?, वर निरोगता बा धनादिक की प्र को मानो हो | 
सो यह लख तो भोजनादि वा स््री आदिक वा अन्यकुदेवादिक वा 
गाजादिक वा ऑषीधि आदिकनि ही। होय जाय है। सो शियार 
किये आकुलता न मिटने से दुःख ही है । अर जो सम्यक झान 
पूर्वक निराकुलता जन्‍्य सुख इनसे होय है सो तुमको प्रति- 
भाजित नहों हुआ है वा तुम्हारे उसकी चाह नहीं है । 


तुम इस देव के पास कसा लुख चाहो हो ज्ञिसको कर्ता 
मानि पूजो हो! जिसको तुम खुख मानो हो सो लाकिक खुरव 
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तो इनि के दशन करने से, सेदक होने से, वा बचनों के सुनने 
से थोड़ा बहुत तो अबश्प छुटेडीगा। ताते तुमको खुख का वा 
ज्ञिस सुख के ये दाता हैं उनका निर्णय करि पूज्ञना योग्य है । 
जहां इनिके कहे हुए मार्ग को पूृणे प्रकार प्रहण करते हैं 
व तो सात्तात मोत्त को पाते हें और जो एक देश सच्च मार्ग को 
प्रहण करते हैं ते पुण्य बन्ध के होने से पुण्योदय से स्वर्ग को 
५ते हैं । 
पेसे ज्िनदेव निश्र यस था अभ्युदय रूप खुख्भ को देने 
वाले हैं। बहुरि तुम दुःख का हर्ता वा विध्न का नाशक जानि 
जिनदेबको पूजो हो सो तुम दुःख वा विश्नका स्वरूप क्‍या मानते 
है। सो बताती? जो तुम्र अनिष्ट सामग्री को दुःख का कारण 
मान्या है तो तुम यह नियम बताओ जो यह सामग्री सुख का 
कारण है, यह सामग्री दुःख का कारण है। तो हम सामग्रो 
के ही अधीन सख दुःख मानें सो तो विचार किये नियम स्वेथा 
भासेग) नाहीं | 
ज्ञो सामग्री काह कालमें, किसी ज्ञीबके किसी स़ेत्रमें, कोई 
अवस्थामें इष छूगतो है. वही सामग्री अन्‍य कालादिक में अनिए 
त्तगती हुई देखी जाती है | इसलिये बाह्य सामग्रों के आधोन छुख 
दुःख मानना भ्रम है। जैसे पुण्यवानकों अनेक इए साप्रप्रो मिले 
है ओर मूल दुःख न टले है, ज्ञाते उस सामप्री के मिलने पर दुःख 
दूर होगया होयथ तो दूसरों सामग्री काहेको अंगीकार करे। 
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तातें तुम दुःखका म्वरूप असत्य मान रक़खा है। सत््यस्वरूप 
यह हैः-- 

अज्ञानसे उत्पन्न होने बात्ती इच्छा ही निश्चयसर दुःख है। 
सो तुमको दिखावे हैं-/यह संसारी जीव शनादि से अप्ट कर्मका 
उदय कारि उपज्ञी जो अवस्था तिस रूप परिणमे हैं तहां भिम्न 
पर द्न्‍्य था संभोग रूप परद्वव्य, बा बिभाव परिणाम वा छ्षेय 
श्र्त का ज्ञान के बड़ रूप भाव पर्याय के घर, तिनसों अहंकार 
ममकार रूप कलपना कारि, अर परद्वव्यों को मिथ्या इपट अनिष्ठ 
कल्पि मोह, राग, ठेष के वशीभूत होय कोई परद्रव्य को आप 
रूप मान लेता है । जिसको इश्रूप मानलेता है उसको ग्रहण 
करना चाहता है। आर जिसको पररूप अनिष्ट मान लेता है, 
उसको दूर करना चाहता है | इस प्रकार इस जीवके अनादिकाल 
से वक ६चछा रूप रोग अंतरंग में शक्तिरूप उत्पन्न हुआ है उसके 
चार भेद हैं:-- 

मोह इच्छ', कपाय इच्छा, मोग इच्छा, रोगाभमाव इच्छा- 
तहां इन चारों में मे प्रवृलि एक्र कालमें एक हो की होती है । 
किसी समय किसी इच्छा की आर किसी समय किसी इच्छाको 
होती रहती है । 

तहाँ घूल तो मिध्यात्वरूप मोह भाव बक सांचे जैनी 
बिना सर्व संसारो जीथों के पाइये है । प्रवृलि रूप चोर प्रकार 
फी इच्छा का कार्य ऐसे होता है-- 
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तहां मोह इच्छा का काय इस प्रकार हे-- ापतो कम 
जनित पर्याश रूप बन्यों रहे, उसी विष अहंकार लाता रहे--जो 
में मनुष्य हैं, ति्यश्व हैं, इस प्रकार जैसो जैसी पर्याय होय तिस 
तिस रूप ही आप हुओ प्रवुत्ते है ऑर जिस पर्यायर्म आप उपज 
है तिस सम्बन्धी संयोग रूप था मिन्‍न रूप परदव्य हस्तादि 
अंगरूय वा घन, कुटुम्ब, मन्द्रि, प्राप्त आदिक तिनको अपने मान 
उनकी उत्पन्न करने के लिये वा सम्बन्ध कायम बना 
7हन के बासते उपाय करना चाह है । वा सम्बन्ध 
ही जाने पर छुखी होय मग्न होना, वा इन के वियोग में दुःख 
होना, शोर करना, वा पएया विचार शआाता कि मेरे छोई अगाड़ों 
पिछाड़ों नाहीं है इत्यादि रूप आकुलता का होना उसी का नाम 
मोह इच्छा दे । 

बहुरि काह पर द्रव्य की अनिष्ठ मान ता को अन्यथा 
परिणाबन की या विगाड़ने का बा सलानाश कर देनो को 
ईव्छा सो क्राघ है । 

बहुरि किसी एर द्रव्य का ऊंचापना न सुहावे वा अपना 
ऊंचापना प्रकट होते के अथे पर द्रव्य मतों दरच कर तिनकों अन्य 
था परिणभावने को इच्छा उसका नाम मान है। 

वहु'रे किसी पर द्रव्य को इप मान तिसको उपजाबने के 
अये बा सम्बन्ध बना रखने के लिए वा उस का विध्न दूर करने 
के लिए जो कुल कपट रूप गुप्त काय करने की इच्छा का होना 


हर 
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उस को माया कहते हैं। 

यहुरि अन्य किसी पर द्वव्य को इश कल्प उन से सम्बन्ध 
मिलावने को वा सम्बन्ध रखने की इच्छा का होना स्तो लोभ दे । 

सो इन चार प्रकारको प्रवृति का नाम कषाय इच्छा है । 

बहुरि पांच इन्द्रियों को प्यार लगन वाले जे पर द्रव्य 
लिन को रति रूप भोगवे को इच्छा का होना उस्र का नाम भोग 
ध्च्छाहे ! 

बहुरि ज्ुघा, ता, शांत, उध्य आदिक- बा काम विकार 
स्रादिक को मैटने के लिये परद्रत्यां का सम्बन्ध की इच्छा ता का 
नाम रोगाभाव इच्छा हे । 

पेसे चार प्रकार को इच्छा है तिस्त में किसी बुक हो इच्छा 
की प्रबलता रहे है खाकी शेष तोन इच्छाओं का गोणता रहे है! 
जैसे मोह इच्छा प्रबछ होय तो पुत्रादिकों के: लिये परदेश जोय 
तहां भूख तंबा शीत उध्यादि की बाचा सहे. भाप भूरवा रह, अप- 
ना मान मंद खोकर भी काय करे है, अपना अपम्रानादिक कराचे 
है. छूल आदिक करें है, थन आदिक खच्र कर है . । ऐसे मोह 
इच्छा प्रखल रहते कषाय इच्छा गांण रहे है । 

आप के हिस्से का भोजन वस्थादिक पुत्राठिक कुटुम्बा 
को छुन्दर २ अच्छे २ व्याय देवे हैं। भापको खूस्मा खास्या स्थाने 
की मिले तो भा खुश रहे । जिस तिम्त प्रकार अपने भी भागों 
को जबदंस्तो देकर उनको खुश रास्या चाहे हैं। ऐसे भोग 
इच्छा की भी गोणता रहे दे । 
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बहुरि आप शरीरादि में रोगादिक कष्ठों के आने पर भी 
पुत्रादिकों के लिए परदेश ज्ञाय है। तहां क्षुधा तृबा शीत उष्णा- 
दिक की अनेक बाघा सहे है। आप भूखा रह कर भी उन को 
भोजनादिक खिलाने है। आप शांत काल में आले खरोडे सो 
कर भा उनको सूग्वे आग कोमल बिस्‍्तरों पर घुछावे है। ऐसे 
गोगाभाव इच्छा गोण रहे है। इस्स प्रकार मोह इच्छा की प्रबल- 
ता होय है । 

कषाय इच्छा की प्रबछता होने पर पिता आदिक गुरूजनों 
को मारने लग जाय है; कुबचन कहने लगे है, नीचा पटक (गिरा) 
दे है, पुजादिकों को मारे है, बडाई करे हे उनको बेच देवे है. अप 
मानादिक करे है अपने शरोर को भो कष्ट देकर ध्रतोड़िक का 
संग्रह करे है कपाय के वर्शोमृत होय प्राण तक भा दे देखे हे. 
इत्यादि एसे कषायइच्छा प्रबल होते मोह इच्छा गोण हो जाय है । 

क्रोध कपाय के प्रव्त होने पर-अच्छा भोजनादि नहीं 
खावबे है, वस्त्राभरगा आइि नहीं पहिर है. खुगंध आदि नहीं मँघ 
है, सुन्दर बरण आदिक नहीं देग्व है, खुरीलो रागनी भादिक नहीं 
सुने है। इत्यादि विषय स्ामप्रियों को बिगाड़ दे है, नष्ट 
कर देता है, दूसरे का घात कर देता है निध्य वाक्य, नहीं बोलने 
श्रोग्य बोल देता है--इत्यादि काय करे है । 

प्रान कवाय के तांब्र होने पर--आप को ऊंचा होने का 
दूसरे को नोचा करने का हमेशह उपाय बच्य! रहता है। आप 


(| ३५ ) 


अच्छा खाने पर झुन्दर वर्मों को पहरने पर, खुगन्ध संघने पर 
अच्छे बर्णा को देखने पर खुरीला आवाज के खुनने पर अपने 
उपयोग को नहीं छगावे है, न कमा उनका जितबन करे हे न कभी 
अपने को वे चीज़ प्यारी छगे हैं। केबल विवाह आदि आगे मो- 
सरादिक के समय अपने क। एक ऊंचा रखने के लिए अनेक 
उपाय करे है । 

कछोम कषाय के तांब्र होने पर- अच्छा भोजन नहीं खाय 
है अच्छे बस्मादिक नहों पहर है. सुगन्‍्ध उबटनादिक नहीं लगाये 
, खुन्दर रूप को नहीं देखे है, अच्छे राग नहीं सुने हे। केबल 
ध्रनादिक सामग्री उपज्ञाव की बात करने का बुद्धि रहे है, कंजूस 


न 
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जैसा स्वभाव हो जाय है | 

माया कषाय के तोत्र होने पर--अच्छा नहीं खाय है वस्त्र दिक 
अच्छे नहीं पहर है. सुगन्ध दस्तु को नहीं सू घे है. रूपादिक नहीं 
देखे हे, रागादिक नहीं खुने हे। केवल अनेक प्रकार के कूल 
कपट आदि मायाच्रार का व्यवहार करके दूसरों को ठगने का 
काय किया करे है । इत्यादि प्रकार क्रोध. मान. माया, लोभ. 
कषाय को प्रबछता होय तब भोगच्छा गोंगा होजाय है. रोगा।भाव 
इच्छा मंद पड़ ज्ञाय हे । 

यहुरि जब भोग इच्छा प्रबल होजाय तब अपने पिता 
आदिकों को अच्छा नहीं खिलावे है, सुन्दर वस्मादिक न पहनावे 
है इत्यादि। आप ही अच्छा कलाकन्द, बरफ़ी आदि खाने को 
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इच्छा करे है. ग्वावे है. खुन्दर मरीन बहुसूर्य वस्थादिक पढ़रे है 
प्रर के व अन्य कुटुम्बादिक भूखे मरते रहे हैं। ऐसे भोग इच्छा! 
के प्रबल होते मोह इच्छा गागा हो जाय है । 

अच्छा ग्वाना. पहनना. संघना. देस्वना, सुनना, वांछे है। 
लेहाँ कोई बुरा कहे तो क्रोध न करे, अपना मानादिक न करे तो भी 
न गिने. अनेक प्रकार की कपटाई कर भी, दुःग्यों को भोग कर 
काये सिद्ध करयों चाहे वा भोग इच्छा की प्राप्ति झे लिये धनादिक 
भी खच है। पसे भोग इच्छा के धबल होते कषाय इच्छा गोंगा 
हो जाय है । 

अच्छी खानो. पहिर नो, संघनो. देग्वनो, खुननों आदि कप्य 
के होने पर गोगादिक का होना, भृस्व प्यास आडि का होना रूप 
काये को प्रत्यक्त होते ज्ञान कर भी उन विषय सामप्री से अरून्ि 
नहीं होय है। जैसे स्पर्शन इन्टियनी प्रबल इच्छा के वश होया 
हाथी गड़े म॑ गिर है. श्स्सना इन्द्रिय के घश होयथ मक्रुछो कांट 
लागि मरे है. घाशा इन्द्रिय के ्रणा होय प्रमर कप्तल में जीवन 
| देव है, संग कणए' इन्द्रिय के वश होय शिकारी की गोल तें मेरे 
है। इस्स प्रकार भोग इच्छा के प्रशल होते रोगाभप्व इच्छा 
गांण हो जाय हैं । 

बहुशि जब गोगाभाव इच्छा प्रथल होय तथ कुटुम्बादिकों 
को छोड़ देवे है. मन्दिर मकान. पृत्र आदिकोंकों भी बेच देय है । 
इत्यादि रोग की तीयता आये मोह के पदा होने के कारणा 
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कुटुम्बादि सम्बन्धियों में से भी मोद फरो सम्बन्ध टूट जाय है. 
अन्यथा परिगमे है। ऐसे रोगाभाव इच्छा के प्रबल होते 
मोह इच्छा गांग हो जाय है । 

खहुरि कोई सुरा कहो. अपमानादिक करों तब भी अनेक 
कुल पारवण्ड कर या धन सच करके भा अपने गोग को मिटाया 
खाहे | ऐसे रोगाभाव इच्छा के प्रबल्ठ होते कषाय इच्छा गोण हो 
जाय है । 


बहूुरि भूरव लाग. तथा ल्वाग, शीत छागे. गरभी त्याग था 
पीड़ा इत्यादि रोग पंदा होजञाय तल अच्छा-चुराी,. माठी-जाराी, 
ग्वाद्य-अखाद्य का विचार न करे है| बुरी अग्वाद्य वस्तुक्ों ्वाकर 
भी रोग म्रेटना चाहे 2ै। जैसे पत्थर बा बाड़ का कांटा बगरह 
स्वॉकर भा भृस्त मैटना चाहे है। ऐसे रोगासाव इच्छा होते भाग 
द्स्का गॉण होय हें 

एस एक काल पक इच्क्ाकी मुस्व्यता रहे है अन्य इच्छा 
की गाणता होजाय है: परन्तु मल इच्छा नामा गोग सदा बस्यों 
ग्हे है । 

जिनके नर्वान ५ दिदयों की इनका हे उनके दुःख स्वभाव 
ही तें हो य है। जो दुःख्ख मिट गयो होय तो नथान विषयोके लिय 
स्यापार काटे को कर । सरो हा प्रवचन सार जूं म॑ कह्या हैः-- 

ज्ञैति विषयेसु रढी तेमि दृफय॑ वियाणग सम्माधं । 

हदि ते णह्ि सध्भाव वावारों णत्यि दिषयत्थम ॥ 


( डेप ) 


अर्थें--जैसे रोगी के एक ओषधि के खाने से आराम हो 
ज्ञाय तब तो दूसरी आपषधि का सेवन काहेको फरे । तेंसे ही घक 
विषय सामग्री के प्रास होने पर हो दुःख मिट ज्ञाय तो दूसरी 
बिषय सामग्री काहेका चाहे । जातें इच्छा तो रोग है ओर इच्छा 
पैटने का इलाज़ विषय सामग्री है। सो वक प्रकोरकी विषय 
सामग्री की प्राप्ति से एक प्रकार की इच्छा दबे हैं; परन्तु तब्णा 
इच्छा नामा रोग तो अंतरंगसे मिट नाहीं है। इसलिये दूसरी 
अन्य जाति की चाह ओर उपज आवे है। ऐसे सामग्री मिलते २ 
आंयु पुण होज्ञाय है आर इच्छा बराबर वहा लगी ही रहे है । तब 
पीछे दूसरी पर्याय पावे है तब उस पर्याय सम्बन्धों वहाँके कार्यनि 
की नवान चाह उपज है। एसे संसार में दुःखी हुआ भ्रमण करे 
टै | बहुरि अनिप्ठ सामग्री के संयोग के कारणों को ओर इृष्ट 
सामग्री के वियोग के कारणों को विब्न मानों हो सो तुम कुक 
विचार भी कियो है-जो यही विध्न होय तो मुनि आदि ज 
त्यागी तपस्वी तो इनि कार्यनिकों चलाय अंगीकार करे हैं। ताते 
विश्न को मूल कारण अज्लान रागादिक है। ऐसे दुःख वा विश्तन 
का स्वरूप जान अर उनका इलाज़ सम्यकदशन शान चारित्र है 
ओर इनि के स्वरूप का उपदेश देकर प्रवृष्धि कराने वाला अहंन्त 
देबाधिदेव है | 

पसे दुःख का हर्ता वा विश्च का हतां ज्ञान पूजना योग्य 
है। कवाचित्‌ तुम विकय खुख को कर्ता झ्ोर रोगादिक विर्तों 
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का हर्ता ज्ञान पून्नोगे, यद काय तो पूर्वापाजित कर्म के अधोन है 
तिसतें तुम्दार जिनदेश को पूजते भो लॉकिक दुःख आदिक था 
बिप्च आदिक असाता के उदय से होय है । एसो हालत में 
तुम्हार जिनदेव को आस्विकय किस प्रयोजन के आश्रय थंभेगों 
सो खताओ | तातें सबसे परले दुःख वा विप्न का स्वरूप निश्चय 
काः इस प्रयोजन के अथ पुज्े योगय है, एसे तुत शास्त्रनि के 
अनुसार गुण बणन करो हो । परन्तु तुम्हार गुणनि को वा 
गुणधारक गुणाीनि को साँचो स्वरूप ज्ञान में तो निश्चय न भयो 
तातें पहले स्वरूप निश्चय कर सेवक बनना योग्य है | 

तहां बह कहे है कि-अउन्‍्त ठेव को स्वांबों स्वरूप करा 
है सो कहो । ताको उत्तर-- 

जो निश्चय खूप अंतरंग लक्गण तो केवल ज्ञान, वीतराग 
आदि पनो है अर बाह्य स्वयं जीवादि पदाथनि को सांचो मल 
बक्तापनों है। मो केवल्ठक्ञान, वीतराग पने की यह सामथ्य हे। 


बहुरि सांचों सूल वक्तायनों हैं सो केवलज्ञान. बीतराग 
पनाको सामध्य है | बहुरि सांचो सूलबक्तापनोंको युक्ति वा प्रस्यत्त 
लें बन के: अविरुद्धपना से समर्थन होय है । ताते जिनको 
इनके वचन में युक्ति वा प्रत्यक्ष | अविरूद्धपनों सांचो भास्णों है 
तिनन्‍हीं को इनका केबलल्लानपना वा दीतरागपना निर्दोष सास्या 
है पसे जानना । 


तहाँ; यहां संयोग रूप काय रूप सांघन जो सत्य वचन 
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तातें सर्वक्ष को स्वरूप निश्चय भयो है। बहुरि द्रव्य रूप भहन्त 
देव को स्वरूप परम आओदारिक शरीर को घारकर अठारह दोषोंसे 
रहितपनों, दिगरबर, आभरणादि रहित, शांतमुद्रा के घारक 
स्यादिख्प दे । 
इति सत्ता स्वरूपम । 
- »5 डर. 

भ्रथ-- अहन्तदेव का निश्चय आपके ब्लानम होने का उपाय 
लिखिये हे। नहाँ यह जीब अनादि से मिध्याद्शन अक्ञान 
कुचाग्त्रि भाव करि प्रवततो संतोी चतुगंति मंसार में परिभ्रमण 
करे है। तहां कमर का उदय कर उपजी जो अम्पम्रान ज्ञाति द्रव्य 
पर्याय तिस विष अहं बुद्धि धार उन्मल् हुआ विषय कपाय आदि 
कार्यरूप प्रवते है। तहाँ अनादि तें बहुत कोल तो नित्य निगोद 
ही में व्यतीत हुआ वा प्रथ्ची आदि पर्यायों मं बा इतर निगोद में 
अतीत हुआ । तहां नित्य निमोठ मे से निकस पीछे पंच स्था- 
बरनि में उत्क्रए रहने का काल अंगम्व्धाल कल्प काल प्रमागा है 
तहाँ तो पक स्प्टान इन्द्रिय ही का किशिस बश्वान पाइये है सो उन 
पर्यायों में ज्ञो दःख यह जीव भोग है उसको लो जो भोगने बाला 
जीव दे बढ ज्ञानता है या केबल्ती भगवान जाने है. । कोई प्रकोर 
कम्त का ज्योपशम कारि बा अस्त आदिक प्रकृति का उठय करि 
व इन्द्रिप, ते इन्द्रिय: जा इन्दिय असन्नी पंचन्द्रिय. लब्ध्यपर्या्तक 
पर्यायनि में विशेष रूप से दुःस्नर ही की सामग्री पाइये दे । 


पक 


तहाँ भी शान की मंदता हा है। सो इन पर्यायनि में तो 
आत्म दितकारी जो धर्म ताका दिवार होमेर सबेधा अभाव है 
बहुरि तियश्ञु पर्याय अबशेष रही तिनमें छोटी अवगाहना बाले 
वा छोटी आयु वाले जीव तो बहुत हैं अर बड़ी अबगाहना वा 
बड़ी आयु वाले जीब थोड़े हैं। तिनमें मिद व्यात्र सर्प आदि 
ऋर जांवों मं तो ध्र की बालना नहीं होय्र भर कदाचित्‌ कोई 
तियश्चके वासना होय सो विशेष कर तो देव मनुष्य पूर्व पर्यायानि 
में धरम वासना के बल से होय दे । अर कोई जीव के लब्धि का 
बन्द तें उपदेशा दिक का निमिलत पाय वतंेम्रान तियन स्तेनी पर्यातक 
गर्भ बड़ी अवगाहना वा बड़ी आयु के घरारक वेत्ठ हरिया आदि 
ज्ञ जीव हैं तिनके पंदा होय है परन्तु एसे ज्ञीव बहुत थोड़े हैं । 

बहुरि नरक पर्याय दुःख मय ही हे तहां धरम को वासना 
आदि का पा धोना महा दुल भ है। कोई जांच के मनुष्य ति्थ् 
पर्यायनि में बनी हुई बासना। किश्वित्‌ रह जाय हे तो बनो रहो | 
बहुरि देव पर्याय में बहुत देव तो भवनत्रिक अर्थात भवन वास्पी 
आ्यतर आर ज्योतिवियों में नीच पढ़ के धारक हें तिनके ते 
मिथ्यात्व- घिषय कषाय वा भोगोपमोग सामग्री आदि से विशेष 
रूप से अनुराग पाइये हैे। तिस्त करि घने जीव तो मर कर बक 
इन्द्रिय होय हैं। बहुरि कोई ऊंचे पद के धारक जीव तो पहले 
मनुष्य पर्याय में धर्म साथ्या है तिस्र ही के फल से होय हैं। एस 
जब थाडे हैं । 
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वहुरि मरनुष्यपर्याय में बहुत जीव तो लब्ध्यपर्याप्तक हैं तिन 

का श्वास के अठारहवे भाग प्रमाण आयु है जातें संसारी जी 
धाशि में सर मनुष्य उनतीस अंक प्रमाण हैं सो एक इन्द्रिय आदि 
सर्च ज्ञीच रोशि मे, अत्यन्त थोड़ा संख्या मात्र है। तहाँ भी घने 
जीव तो मोगभूमियां हैं तहां तो देव आदि का वा धर्म कार्य निका 
सम्बन्ध ही नाहीं है। वहुरि कर्म भूमि में बहुत जीव तो गर्भ 
हो में छोटी आयु के धारक मरते देग्बिये हैं। बहुरि कदाचित 
गर्भ में पूर्ण अवस्था होय तो जन्म हुए पंछे बने जोंब तो छोटी 
आयु के घारक मरते देखिय हे । वहुरि कोई बड़ी धह्यायु पाये तो 
ऊंचा कुल पावना महा दुलभ है। बहुरि पांचों इन्द्रिय पूण 
पावना वा शरीर आदि सर्व स्यामप्री उस्तम पावना महा दुलभ है 
खबहुरि उत्तम संगति का संबन्ध मिलना वा व्यसलनादिक ते दच्या 
रहना महादुलू भ है। बहुरि यातें अँलरं गर्मे घधमेवासना वा परत्नोक 
का भय वा पाप से मयभात होना उस्तरोशर महा दुलंभ है। 
कदाखित उनकी भी प्राप्ति हो जाय तो मिथ्याधमंमें वासना 

को अभाव ओर उनसे खच रहने रूप काय अत्यन्त दुलेभ हैं। 
बहुरि उस से भी बच ज्ञाय ते। जैनाभासी जे श्वेताम्बर संवेगा. 
रक्ताग्बर पाताम्थर आदि दा काष्टासंघी आदि वा कलिकाल में 
भई हो मिथ्या चमंत्रत्‌ जेनधर्त में प्रताति उनसे बचना महादुलभ 
है। बहुरि तातें भी बचना द्वो ज्ञाय तो कुल क्रम करि वा पंखा- 
यती के भय करि मिथ्या देवादिकों से बचना हो आय तो बड़ा 
साण्य है परन्तु सांचेदेवादिक ते धस्ती यथावत्‌ विनयाविरुप प्रवृत्ति 
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ने मई । बहुरि घहां भी कोई जीव तो अपने ज्ञान में निणय किये 
बिना ही भज्ञानी साधर्मी के संघ में मगन होय विनय वा उज्दल- 
ता बढ़ाने बाली द्रव्य रूप पूत्रा तपत्याग आदि वाह्य क्रिया ही पे 
मगन होय रहे हैं। वहुरि कैयक जाब वक्ता का उपदेश आदिक 
कहने से स्व॒रूप निर्णय भी करें, तहां अपने श्लान में आगम के 
आश्रय शिक्षा याद राखे हैं भर वस्तु स्वरूपका आना आपको मान 
संतुष्ट होय रहे हैं भर युक्ति देतु पूरक ज्ञान नाहीं करे हैं। आर 
कोई हेतु ओर युक्ति भी साग्ब ले है तो आगम में कहया है बसा 
निश्चय कर वस्तु स्वरूए ठीक भया मान ले हैं। सो जिन मत 
में आगम आश्रय ट्रेतु स्वानुसत बिना किस अपेत्ता अबाध वा 
सबाध है--ऐस। निणय न करे हैं। बहुरि कोई जीव वाहन 
गुणों करि व्यवहार रूप वस्तु का युक्ति पूर्वक निण्य भी कर ले 
है परन्तु निश्चयाध्रित स्वरूप सांचा न भास्पा इससे मिथ्या दृष्टि 
ही हैं । 


पसे इस संलारम अनन्तोननन्‍्तकाल परिभ्रमण करता २ हो! 
व्यतीत हुआ है सो अब तुमको कहें हैं--जो इतनी बातों को ध्यब 
अवश्य ठीक कर्लों। आगम ८ बा युक्ति ते वा स्वानुभवते; जो 
संसार में परिभ्रमण पेस हो हं।य हे कि नाहीं होय है । वा संसार 
में ऊपर कही हुई सब थातां दुलंभ हैं कि नाहों हैं। सो भब तुम 
को अनध्यवसायी रहना योग्य नाहों। यह मनुष्य पर्यायरूप रस 
पावना महान दुलभ है नहीं तो पं छे पछुताओरश भोर कुछ गरज 
सरेधो बादों। अनस्तानम्त जोब ऐस ही दुःस्वी हुआ काल पू० करे 


( एढ | 
हैं सो भब तुम यद अवसर पाया है, महुष्य पर्याय, ऊंचाकुत्ट 
बड़ो आपु, पाँवों इन्द्रिप को परिपूर्णता, भले चेत्रका बास, सत्सं 
गति फा मिलना ५ परापस भग्रभात हना हे भ्रम बुद्धिका पंदा होना 
भ्रावक कुलका पावना. सांच शास्त्रों का खुनना, सांचा उपदेश- 
दाता का सम्बन्ध मिलना, सत्य प्रागंका आश्रय मिलना, सत्यदेद 
आदिक के निकट दृशन पूजा इत्यादिक का करना भक्तिरूप बा 
आस्तिक्यरूप परिणामोंका होनाइत्यादि उक्तरोसतर महादुलंम हैं। 
सो इस कालमें भो महासाग्यका उदग्र कॉरि सर्व बात पाइये हैं । 
सो अब तुमको पृछिये है--लतुम प्रतिदिन मन्दिर आबो 
हो, सो तुम प्रतिमाजी जो पम्रन्दिर में दिराज़ हैं तिन्‍्हीं को देव 
आन सन्‍्तुष्ट होय गट हो वा तुमको प्रतिमराज्ञी का छोटा बड़ा 
आकार या वर्ण, था पद्मासन, कायोत्सगं आदि ही दीसे है या 
जिनकी यह प्रतिमा हैं तिनका भी स्वख्प भास्था है। सो तुम 
अपना चित्त विष विचार देग्गो। जो नहां भास्या हैं तो बिना 
ज्ञान किसका सेवन करे हो ताते तुमकों जो अपना भला करना . 
है ते! सर आत्म हितका मूल कारण जे आत्ता तिनका सांचा 
स्वरूप निर्णय करि ज्ञानपं लाभ | ज्ञात सब जोदोको सुख इष्ट £ 
अर खुख कर्मा के नाशसे होता है अर करमका नाश सम्यक 
चारिव्रसे होय हे, आर सम्पकचारित्र सम्यदशन सम्यगक्ान 
पूर्वक होय है, भर सम्पगज्ञान आगमसे होय है, भर आगम कोई 
बीतरागी पुरुए को बाणी तें उपजे है, अर बाणी कोई बीतरागी 
पुरुषके आश्रय है | तातें जे सत्पुरुष हैं तिनको झपना ऋल्याण के 
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अर्थ सर्व सखुखका मूलकारगा जो आन अहन्‍्त सदकज्ष तिनका युक्ति 
पूर्वक भले प्रकार सबसे प्रथम निर्णय कारि आश्रय छेनो योग्य है 
सो ही कहां है-- 

सब: प्रेप्ल्यति सत्‌सुखातिमबिगात सा सवकमंत्तयात । 

चारित्रात्स च तत्ववोधनियत सोप्यागमात्सश्र नेः॥ 

सा चाप्तात्स च सबंदोषर हितो रागादयस्तेपि तत । 

संयुक्ता: घुबिताय सबवसुखदं संत: श्रयन्तु श्रिये ॥ 

एस रागादि सब ढोष रहित जे आत तिनका निश्चय पना 

जान में करना । तहाँ बढ़ ते। अज्ञान रामादि दोषगहित है ही. था 
प्रतिमा भी उनकी है ही. दा शास्त्रों म॑ निर्बाध रुप से उनका 
स्वरूप लिख्या ही है सो अब जिनका उपदेश खुनिव दा ज्ञिस 
के कहें हुए मांग पर खलिये वा ज्ञिन की सेदा पृज्ञा आस्तिक्य 
आप्य स्मरण स्तोन्र नमस्कार ध्यान क्रोज्िय है एस ज्ञ अहन्त 
सर्वज्ञ तिनका पहले अपन ज्ञान में स्वरूप तो सास्या हा नाहों 
तुम खिना निश्चय किये कॉन का सबन करो हो । सो लोक में 
तो एसे है ज्ञो अत्यन्त निष्प्रयोज्नन खान है ताका भी निणय करि 
प्रयूश् हैं। भर मात्महित का सल्, आधारभूत जे अहन्तदेव 
तिनका तुम निर्णय किये बिना हां प्रवर्ता हो यह घड़ा आश्वय है । 
अर तुम्हारे निण्य करनेयोग्य ब्वान भी भाग्यतें बणि आया है 
प्राप्त हुआ है  तातें तुम अबसर को वृथा मत खोभो । आलस्प 
आदि छोड़ इसके निर्णय में अपने को लगाओ जो तुम को बहु 
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का स्त्ररूव, जीवादिक का स्वरूप, आपापर का भेद विज्ञान या 
आत्मा के स्वरूप का, वा हेयोपादेयका वा शुभाशुन शुद्ध अवस्था 


रूप आपके पद अपद के स्वरूप का सब प्रकार से यथार्थ झ्ान 
होय। तादे सर्व मबोरथ सिद्ध होनेका उपाय जो जहन्त सर्वेक्ष 
का यथार्थ ब्लान ज्ञिस प्रकार होय सो प्रथम करना योग्य है सो 
हैं। कह्या है-- 
जो जञाणदि अरहंतं दृव्वस गुगर पजञ्जयशेहि | 
सो जांणांद अप्पाणं मोहों खलु जादि तस्स लयम ॥ 
अर्थें--जओो द्रव्य पर्यायों कार अहन्त को जाने है सो हं। 
आत्मा को यथांथ जाने है आर उसी के मोह का नाश होय है। 
जातें जो अहन्त का स्वरूप है सो ही अपना स्वरूप है। इतना 
विशेष है ज्ञो वे तो पहले अशुद्ध थे, सत्नश्रयका साधन तें विभावों 
को नाश करके शुद्ध भये हैं अर आपके रत्नत्रयका साधन न भया 
हे तानें बहिरात्मपना बन रहा है | 
ऐसे तुम को भ्रीगुरु परम दयालु हैं इस खात भे चित 
टगावने को प्रेरणा करते हैं। सो तुम भी दर्शनादिक कार्य 
करो ही हो! सो इसमें इतना शझयाोर करना कि अनध्यवसायी गहली 
( पागलपने की ) आदत छोड़ प्रथम निर्णय कर दशनादिक करो 
जिसमें चिल भी नीझ) ( अच्छी तरद ) थंभे, शोर सुस्त भी 
बलेमान में उपजे, वा आास्तिक्य बना रहे तख आप आर का 
चिगाया चिगे नाहीं। सो सब से पहले अहन्त सर्वक्ष का निर्णय 


है] 
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रूप कार्य करना यहा भ्रीगुर की मूल छिक्षा है। तहां जो ज्ञाव 
प्रमाण ज्ञान के द्वारा अडस्तदेव का. आगम का सेवन, युक्ति का 
अवलम्बन परंपराय गुरूनि का उपदेश स्वालु भव के द्वारा निर्णय 
कर जो जैनी होयगा सो ही मोत्त मागे रूप सांचा फल पवेगा. 
सातिशय पुण्य बंध करेंगा। अर ज्ञो इन बातों द्वारा निर्णय तो 
न करेगा अर कुठ क्रम करि, दा व्यवहार रूप वा बाहा गुणों के 
आश्रप वा शास्त्रों से सुनकर वा इनसे अपना भत्ता होना झातकर, 
वा पं यायत सम्बन्ध के आश्रय कर ज्ञो इनका सेवक होय खाल 
विनयादि रूप प्रवतेगा ताके सांचा निश्चय स्वरूप फल तो लगगा 
नाहीं केवल पुण्य बंध हो जायगा। 


अर जो कुलादि प्रयलि करि. वा पचायता पद्धति करि वा 
गोगाटिक मेटने के अथ अधिनयादि रूप अयथा प्रवते वा लॉकिक 
प्रयाजनकी बांछा कर यथा अयथा प्रवतें है अर आत्म कन्याणका 
समर्थन करे है तो पाप बंध ही होय टै। ताने जिनको आत्त्म 
ऋल्याण ऋरना है तिनका इन दहा बाता के द्वारा निर्णय कर ज्ञा 
साँचा देव भासे ताका आस्तिक्य व्याय सेवक होना योग्य है। 
सहाँ देश बात कौन सी हैं सो कहिव है -ल्शो २ स्वरूप २ 
स्थान ३ फल ४ प्रमागा ५ निल्‍्षेप ई संस्यापना ७ नय ८ अनुयोगचर्ण 
भेद £ आकार सेर १००। अब इनका सामान्य स्वरूप कहिए है । 


१ ज्ञो आप कोई कहे--अहन्त देव नहीं हैं वा अपने 
मन में हो ऐसा सन्देह उपज़ि भावे तो युक्ति आदि करि वा अ रो 
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के उपदेश आदि से अहन्त देव के होने का आस्तिक्य कह्दावने 
का बत्त अपने चित्त में हो जाना वा अहन्त के अस्तिन्व की स्पष्ट 
भावना को हो ज्ञाना ताका नाम सजा निश्चय है। 

२ अभाउन्त देव का बाह्य अभ्यन्तर स्वरूप जैसा है तंसा 
हैं। का सांचा निश्चय होना ताझा नाम स्वरूप निश्चय हे । 

३ बहुरि ऐसा सवंज्ञ देवः सांख्य. बोद्ध, नंयायिक्र. 
पंशेषिक, नास्तिक, मीर्मांसक, चार्बाक, जैन इन मतोंमें वा वर्तमान 
काल में श्वेताम्बर, रक्ताम्बर, पीतास्बर, ढूंढिया, संवेगी आदि 
जैनाभासों में वा आर भा जितने मत हैं उनमें कान में पाहये है 
एसे सत्य स्थान निर्णय करना स्थान निर्णय है । 

४ एसा सत्य देव के सेवन करन से कान से कल का 
प्राप्ति होगी उस का निश्चय करना फत्न निश्चय है । 

५ बहुरि ऐसे देव का निश्चय किस जाति के ज्ञान से 
होयगा सो निर्णय करना प्रमागा निश्चय दे | 


६ बहुरि भगवान के पक्र हज।र आठ नाम हैं सो किस 


श 


नय की विवत्ञा से कहना है सो निश्चय करना नय निश्चय 


नशा 

७५ बहुरि भावना की अपेत्ता कीजिए कि उन को प्रतिमा 
का दशन आंदि क्यों किया जाय है ओर किस प्रयोजन से किया 
जाय है। ऐसा निश्चय करना संस्थापना निश्चय हे । 


८. बहुरि प्रथमानुयोग, करगानुयोग, चरगानुयोग, द्रव्या- 


( छह 


सुयोग इन का स्वरूप कहाँ २ कह्या है सो निश्चय करना अनु- 
योग निश्चय है । 


६ बहु।र मूल भाव ते प्रतितजी का आकार छोटा 
बड़ा क्यों दोय है उसका निश्चय करना सो आकार निश्चय है। 

१० बहुएि मूल भावांन की भपेत्ता प्रतिमा का वर्ण भोर 
अनेक प्रकार की काय कैसे होय है उस का विचार करना सो 
ध्वए। निश्चय है । 

इस प्रकार आप के प्रथम स्वरूप निश्चय भया होय तो 
प्रति पत्ती को सममाने का बल रहे ओर अपनी आस्तिक्प बुद्धि 
थंभी रहे है। भगर ऐसा न होय तो प्रति पत्तों की युक्ति खंडी न 
ज्ञाय भोर संशयादिक बना रहे । तब ताके आस्तिक्य कहाँ रहा 
तातें पहले इन बातों के द्वारा,भवश्य निणेय करना सो ही धम 
का घूल है । 

सो इस के द्वारा केसे अहन्त सश का निश्चय करिये 
सो ताकी तरह कहिए उपाय दखकाइये है। तहाँ प्रथम ही 
सक्ता निश्चय ओ भहन्त देव है ही पएसे निश्चय होने का प्रबन्ध 
उसे करिये है। तहां कोई बादोी कहे वा अपने मन में ही संशय 
उपज आये कि--जो तुम सवक्ष कहो हो. सो सर्वक्ष ही नाहों। 
ताको उत्तर दीजिए है--जो तुम सर्वक्ष को नास्ति कहो हो सो 
कह्दे ते कहो हो। तब वह कद्दे दै--में स्वक्ष को काहे तें 
जानू कोई ऐसा प्रमाण भास्यां नाहीं जिससे सबेद्ष जान्या जाय। 


(६ ४० ) 


तातें बिना निश्चय हुए वस्तु का संस्थापन करना सो आकाणश के 
फूल के समान है। ताको उश्र है--कि तुम्हार अज्ञान अंधकार 
का समूह फैला हुआ है ज्ञातें प्रमाण करि सिद्ध जो सर्वज्ष सो मं! 
तुम को न भास्था ओर तुम नास्तिकपनाका वचन कह्या। सो 
ही ध्लोकवा तिक में कह्या है :-- 

तत्र नास्त्येब सशों ज्ञापकानुपलम्भनाव । 

व्योमांभोजबदस्त्येतशमस्तोमबिजस्मितम्‌ ॥ 

तहाँ बाको ऐपे पूछिए है--- जो सर्वेज्ञ का जानने बाला 
प्रमाण ज्ञान तुम्हांग ही नाडीं है तिसदे तुम सर्वन्ञ की नामित 
कही हो, वा ओरो के सर्वज्ञ नाहीं ह तातें कहो हें). वा स्व मत 
बालोके सर्वज्ञ नाहीं हे तातें कहो हो ? तहाँ वह कहे है--मेंरे 
नहीं है क्यांकि मुझ सर्वज्ञ नाहीं दीखा है तातें नास्ति कहें हूँ । 
तब ताको उत्तर दीजिए है-- 

तुमको न दिखने ते सर्वज्ञक्की नास्ति कहो हो सो अब जं। 
ओ वस्तु तुमरर्तो न भासे, तिन सबझी नाल्ति कहो तब तुम्हारा 
हतु सिद्ध होय । तहाँ समुद्र्मे जल क्रितना घड़े प्रमाण है सो उन 
घरड़ोंकी गिनती तुम्हारे ज्ञान में तो नहीं आई: परन्तु समुद्र में जल 
तो संख्या की मर्यादा लिये हुये अवश्य है आर तुम्रसे बड़ें खलुर 
वा ज्ञानी हैं तिनके क्लानमें उस समुद्रके जलका प्रस्नागाता आई हा 
होगी कि इस्समें इतने घड़े प्रमाण अल हे । मो इस प्रकार तो 
तुम्हारे स्व॒सन्बन्धीक्षापकानुपफ्ल भ नामा हेतुका व्यमियार आया | 


( ५१ ) 


जैसे कोई पुरुष दिल्‍ली नाहीं देखी तो इसके न देखने से 
दिललों का अभाव तो नहीं कह्या ज्ञाय, दिल्‍ली तो दे ही । नंमेह 
तुमको सर्वज्षके देखनेका उपाय तो नहीं भास्या वा सर्वश न 
दीरूया तो तुम अश्ञानी हो | तुम्हारे न भासने से सर्वक्षक्ता अभाव 
तो नहीं कह्या ज्ञाय, सर्वश्ञ तो है ही। इसी प्रकार ध्लोकवातिक 
जी में कहा है- - 

स्व॒सम्बन्धि यदाद स्थाद व्यनिद्यारि परयोनिधः । 

अआसमः कुस्भा दिसघख्याने: सद्धिरशापमानक: ॥ 

खहुरि जो परसम्बन्धि ज्ञापकानुपलंभम नामा हेंतुको गहे 
अयांत पर जो ऋय तिनहझो स्ज्षके जाननेका उपाय न भास्या 
और! स्र्गज्ञ न ढं!रूया तात॑ परका अपत्ता सर्वज्ञको नांस्त कहे है । 
तहां उनको पुछिव ह-- कि जो तुमसे पर तो हम भी हैं सो हम 
कहे हैं हमको सर्वक्षके जाननका उपाय रूप न्लान भाण्या हे उससे 
मर्वश् को हम ने जान्या है। इस लिये तुम पर अपक्ता 
सर्वश्ष को नास्ति केसि कड़ो हो। जातें हम्र तुमरी निणय 
नुम्हार बचन से सबज्ष की आस्तिक्यरूप कराय देश आर फिर 
तुम विरुद्ध बचन कहे ज्ञाओगे श्यर स्याय हुआ जो हमारों सांची 
रह ज्ञायगी सो इसमें प्रतपत्तरूप परस्पर व्याघात होगा शध्यर ज्ञो 
न्याय में प्रमाण द्वारा इससे सिद्ध न करो जायगी तो हमार 
सिद्धि मूंठी रही। तातें हमको जैसे भासा है बसी तुमको 
प्रमाण के द्वारा सिद्ध कराय देग। तब तुम्हारा पर सम्बन्धि- 


( ४२ ) 


झापकाटभ नामा हेतु सषज्न की नास्त साथने विष मठा रहा | 
तातें तुमको परको अपेत्ता सवजझ् को नास्ति मानना योग्य नाहीं | 
सो ही श्लोकधातिक जा में कह्या है :-- 
पशोपगमतः सिद्ध: स चेक्षास्तीति साध्यते । 
व्याघातस्तत्पमाणत्वेन्योन्यं सिद्धो न सोन्यथा ॥ 
बहुरि तुम कहोगे जगत बिदयें सब को हो स्वेज्षके दिग्वन 
का उपाय न भास्यथा, वा सबधश न दीख्या ताते सब सम्बन्ध 
'सर्वजश्ञ की नास्ति कहे है। ताको पुछिद है--तुमको सघंझ् का 
सबके न दिखने का (नध्यय फैसे भया। तहां वह कहे हे-- 
ओो में सबके चित्त की टोफक करके कह हूं स्रो ताको कहिष है 
कि जो सबके चिक्त को जाने सो ही सबझ् सो तुम सब के चित्त 
को जॉनी ? 
अर तुम्हारी सूख के चित्त आनने की शक्ति को परीक्ता 
कर लेगे। जो तुम दूर च्ेत्र था घना काल की बिना देग्वा 
सस्‍्थूल बात ही बताय दोगे तो तुम्हारे सब के चिक्त को जानियो 
सांची मान लेंगे। सो तुमते दुर क्षेत्र की या घने काल की बात 
बताई जाने की नाहीं तब तुमको सबके खिस्त का ज्ञान भया केस 
मानिष। अर भया है तो तुम्हारा सर्वसम्बन्धिन्ञापकानुपरलभ 
नामा देतु तो सदोष भया सो ही कह्या हैः: 
सबसम्बधि तदोदं किशिदो्थन शक्‍यते 
सवबोधोस्ति चेत्कश्चिश्षद्ोद्धा कि निषिद्धयते ॥ 


( ४३ ) 


ऐसे तुम्हार सर्वेसम्बन्धिशापकरानुपलभ नामा हेतु को क ठा 
डड़गाया | 


सो तो ज्ञान्या परन्तु परसम्बन्धिज्ञापफानुपलंभ तो 

सथ झूठा होयगा जब तुम: तुमको जिस प्रकारके प्रमायणा के द्वारा 

सर्वश्ट को अस्तित्व भास्थों है तिस प्रकार कार हमको भी दर्शा- 

यो जब हमको सांचा निश्चय अस्तित्व का हो जायगा तव हम 

काहे को पर सम्बन्धिशापकानुलंभ नामा हैतु को माांचा मानेंगे 

सहज ही अपने आप मूठा हो जायगा । तब वाको कट्िए हें-- 

जो तुम्हारे स्वेज्ञ को अस्तित्व निश्चय करने को अमि-- 

लावा है तो जो तुम्हार अप्रमाण का चष्मा लग रहा है उसको 

उतार कर प्रमाण का चश्मा लगाओ। ज्ञादे अप्रमाण ब्लान में 

बसतु का साँचा निणय सर्वधा न होय, प्रमाण ज्ञानतें ही यथार्थ 
निएय होना कष्या है सो ही शारत्र में कन्या ई-- 

प्रमाणा दिष्टसंसि ऊिरन्यथा तिप्रसंगतः ! 

जो प्रमाण से ही अपने इष्ट को भले प्रकार सिद्धि होय है | 

अर जो ऐस्ता न मानिष, प्रप्ताण अप्रमाण का विभाग न रहे. सब 

के इए को सांची सिक्ि होने से अतिप्रसंग नामा दूषण आये । 

ताले वस्तु की साँची सिद्धि प्रमाण ही से होना मानि प्यप्रमागका 

चश्मा दूर करना योग्य है। तब उसने कहा कि मुझे भ्रप्रमाण 

ज्ञान का स्वरूप बताओ जिसको ज्ञान कर दूर करूं । तब ताकों 


( ४४७४ ) 


उत्तर दीजिए है :-: 

जिस ज्ञान के द्वारा वस्तु का स्वरूप अयथार्थ भासे तिस 
जान का नाम ही अप्रमाण श्वान है। उसके तीन भेद हें--संशय 
विपयंय ओर अनध्यवसताय । 

तहाँ वस्तु के निणय करने में सांचा लक्तण का पभ्राश्रय तो 
न आवे पर पत्त ओर सपत्त में नियत जो साधारण धम तिन के 
आश्रय निणय करे ।  तहां दोनों पत्त प्रबल भासे तब शिथिल 
अर्थाडुत होय दुतरफा श्ञान का रहना ताका नाम संशय ज्ञान हैं । 

बडहुरि विपरीत कहिए उलते लत्तगा के आश्रय वस्तु के 
ध्वरूप का निर्णय करना तहां अन्यथा गुगों बिये यथा बुद्धि का 
करना उसका नाम विपयय ज्ञान है । 

चहुरि झ य ज्ञान विधें तो आये. अर पीके अभिप्राय, स्वरूप. 
उन्यांदि निर्णय न करना ताका नाम अनध्यवस्ताय ज्ञान है | 

सो ऐसे दोष सहित ज्ञान कर वस्तु के साँचा स्वरूप का 
निश्चय न होय । तहाँ वह कहे है:--जो सब वस्तुओं का सचा 
म्वरूप तो केवल शान बिना सवधा न भासे तो केवली खिना सब 
का झ्वान क्या मिथ्या ही है ? ताका उत्तर श्लोकवातिक जा में 
त्खा कह्या है :-- 

मिथ्यान्ानं प्रमाणं बे न स्यान्मिथ्याधिकारतः ॥ 

मिथ्याज्ञान तो सबंधा प्रमाण है नाहीं ज्ञातें शास््रों में तो 


( ५9४५ ) 


सम्यकनशान की ही प्रमाणता कही है । तहां जिस प्रकरगा में जिस 
जातिके ज्ेयके ज्ञान को बाधा न लगे तिम्त प्रप्नाण के प्रकरगा 
में तिस प्रकार तिस झ य के ज्ञानकों सम्यकल्लान ही कहिये है ! 
जाते मिथ्या ज्ञानसे तो काय सिद्धि नहीं होय है | तातें एकेन्द्िय 
आदि पचेन्द्रिय पथ्न्‍त सं ज्ञीवनि के अपन ८ इश्टका साधकरूप 
सम्यकनल्नान पाहये है । तातें केवल ज्ञान बिना सर्वज्ञान मिथ्णा ही 
हैं एसा कडना योग्य नाहों | अपना २ प्रकरणा में अपनी २ शझ्ेंय 
सम्बन्धी सांची ज्ञानने को स्तोक व विशेष ज्ञान स्व के पाइये हैं 
ज्ातें लोफिक कारय तो सच्च ज्ञीव यथार्थ हां करे हें सो ल्ोकिक 
सम्यकन्नान तो सर्व ज्ञीवोंके थोड़ा वा घना बनि ही रहा है| अर 
मोक्ष मांगे में प्रयोजन भूत जी आप्त आगम आदि पदार्थ तिनका 
मांचा ज्ञान सम्यस्दए हीके होय है भर स्व ज्ञ यका श्लान केवन्टी 
भगवान के हा है, ऐसा ज्ञानना | 

बहुरि लॉकिक कारयनि में भी ज्ञहां संशय अआदिक तीनों 
ज्ञान ग्रावे हैं तहाँ लॉकिककाय भी खिगाड़े ही हैं। ताते जो 
तुम्हार स्वेश की सत्ता ध्आादिक का सांचा निणयका अभिप्राय हे 
सो अपने ज्ञान से तोनों दोषों को दर कर अपने छ्लानको प्रमाण 
रूप करो । तब वह कहे हैः--जिदोष रहित प्रमाण शान के कितने 
भेद्र हैं बा हमारे कान होने योग्य हैं, ब। इस प्रकरण में किस भेद 
का प्रयोजन पड़ेगा, सो कही | ताका उच्तर- 

प्रमाण ज्ञानके भेद १३ हैं-केवलज्ञान, मनपर्य्यज्ञान, अवधि 
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ज्ञन, स्परोग, रसलनत, प्राण, चत्तु, भ्त्र ज्ञान, स्मृति, प्रत्यभिन्नान 
त« ज्ञान, अनुमान क्षान, आगमज्ञान आए । तहाँ वह कहद्दे है-- 
इनक! स्वरूप कहा है। सो सामान्य रूपसे यहां कहा जाता है | 
अर विशेष रूपसे प्रमाणनिणय में लिरूगे । 

तहां लोकमें ठहरने बाले जे स< द्रब्य वा अलोकाकाश 
तिनको अजिकाल वर्ती अनन्तगुण पर्यायों कर सहित ण्केकाल 
यथाबत्‌ जाने ताका नाम केबल श्वान है ? 

बहुरि सरल रूप वा वक्र रूप खितवन करता जो ज्ञाव 
तोका बिंतबन को जाने उस ज्ञानका नाम मनपयंय शान है । 

३- बहूुरि सूतिक पुद्गल के स्कंथ को वा सूद्रमपरमारणुको 
बकेकाल श्केश यको अपना द्रव्य सेत्र कालका म्र्याद:ने लिये 
स्पष्ठ ज्ञाने ताका नाम अवधि ज्ञान दे | 

४ बहुरि मन आर पांयों इन्द्रियों से जो ज्ञान होता है 
उसको सावियदददारिक शान कहते हैं। सो पुदुगल के: भनन्‍तानन्त 
परमाणा के बाहर स्कंत्र को अपने २ दिक्‍य को मर्यादा लिये बके- 
काल दक छू य को किलित स्पष्ट रूप जाने है। तहां स्पशन 
इन्द्रिय तो अपने आठ बिषयों को जाने दे । 


५ रसना इन्द्रिय पांच रसों को जाने है | 


3३५ 


घाण इन्द्रिय सुगंध दुगंध रूप जो दो प्रकार की गंध 
है उसको जाने है । 
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अर नेत्र इन्द्रिय पाँच प्रकार के वर्णा को जाने है । 

८ अर भ्रोत्र इन्द्रिय सात प्रक्नार के स्वरों को जाने है | 

६ बहुरि पाव परोत्त के भेदां को कहते हैं। तहां पृत्र 
म॑ ज्ञानो हुई वस्तु का याद आबना सो स्म॒ति हैं । 

१० खबहूुरि पथ मं जानी हुई वस्तु का बतमान में जाने 
हुए जय से दोनों काल का सदशपना ने लिया ज्ञोड रूप जो शान 
ताका नाम प्रत्यभिन्नान ह । 

११ बहुरि साध्य साधन की व्याप्ति जो यह साध्य इस 
साधन से ही सथगा, आर प्रकार नहों सथंगा ऐसा नियम खरूप 
सहयारा का जानना ताका नाम तक प्रमाण है । 

१५ बहुरि चार दोषों से रहित साधन से साध्य का 
ज्ञानना: जर्दां साध्य तो असद्ध साधनगस्य न होय, तहां गस्यमान 
साधन जो तक उस से निश्चय किया होय ताकरि अऑसिद्ध स्ाध्य 
का आनना ताका नाम अनुमान प्रमाण हैं । 

१३ बहुरि प्रत्यक्ष अनुमान अगोचर जो वस्तु तिनका 
कबली सब्ल का उचन के आश्रय ही परदाथ का निणय करना 
सो भागम प्रमाण है । 

तहां ध्वार (इस समय) इस दुःबमा पंचम काल में केवल 
ज्ञान मनपरयय ज्ञान अवधि ज्ञान ये तान झ्लाब तो इस क्तत्र में हैं 
ही नाहीं। अर पांच इन्द्रिय ज्ञान में से का स्वरूप ग्रहण में 
आये नाहीं। अर नेश्रनि करि उनको प्रतिम्राज़ी का व० या 


( ४८ ) 


ऋक्राकार वा आसनादि तो दोखे है अर जो सर्वश्ञ का सक्तारूप 
ज्ञान तो नियम करि जञान्या न जाय है। बहुरि मन में स्मृति 
प्रमाण तो तब होय जब प्रूत्र में जान्या होय तो याद जावे सो 
ज्ञाके पूर्व में ज्ञान ही न ,भया होय ताके स्सृति प्रमाण केसे होय 
बहुरि आगे पहली ज्ञान्या होय अर बतमान में वाही को सपत्त 
विपत्त के द्व/रा ज्ञान कर वा सटश विसदशपना का झ्ोड रूप 
शान होय । अर जिस ने पूव में स्वक्ष ज्ञान्या नहीं वा वर्तमान 
म॑ जान्या नहीं अर जोड़ रूप ज्ञान आके होय नाहोीं ताके 
प्रत्यभिद़्ान भी केसे होय । बहुरि ओगम प्रमाण में तो सर्वश् 
के बच्न के आश्रय वस्तुका स्वरूप जान लेना है। सो जिन 
मत में तो यह आर्नाय है नाहीं, ज़िनमत में तो यह आम्नाय हैं 
ओो वस्तु का नामादिक वा लक्षणादिक तो आगम के श्रवण के 
द्वारा ही जाने, अर मोत्तमाग में प्रयोशन भूत जे आप्त आअगम 
पदार्थादिक तिनका स्वरूप तो आगमते ही छुनकर प्रतात में ले 
ध्याये, इनका तो प्रत्यत्ञ अनुमान के ढारा निणेय कर आगम में 
लिखी को सांछी मानना । सो अब जे मूल प्रयोजन मृत रकम 
जो अहन्त सबश ताको भागम के छुनने हूं। तें प्रतोति में ल्याय जो 
संतुष्ट हो जांवे हैं वे भी अज्ञानो मिथ्यां दृष्टि ही हैं। जातें भहंन्त 
सव्ेक्ष का निश्चय होने में आशम प्रमाण का अधिकार नाहीं है 


सो ही कहया है । 
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प्रत्यत्तानुमानागमे परीक्षण विचारः 

अथ-- जो प्रत्यक्ष अनुमान का आश्रय सहित आगममें 
लिखी हुई प्रयोजन भूत रकम ।तनको परात्ता करनी ताका नाम 
चार है सो सर्वश्ञ का स्वरूप है सो तो मूल प्रयोजन भूत रकम 
है तातें कब इस का आगम के ही आश्चय प्रतीत किया, घिना 
परीतज्ञा किये # 'नय करि ही केबल प्रयोजन सिद्ध न होय' | ताते 
सबंह देव का निश्चय करना है तो पहले नाम लत्तणादि आगम 
से खुन पंछे अनुमान ते निश्चय करना योग्य है। सो कैसे 
करिये--सो कहिए है--प्रथम तो प्रमाता, प्रमाण, प्रमैय, प्रमिति 
इन का स्वरूप ठोक कर तुम को सब्रेश का निर्णय करना इ है | 

सो तुम तो प्रभाता बन]। अर तेरह प्रमाणन विष पांच 
इन्द्रिय शान वा पांच परोत्त प्रमाण य दृश प्रमाण तुम्हार पाइय हैं 
सो लोकिक कायन मे तो तुम इन को यथा ठिकाने लगाये कार्य 
सिद्ध कर लेबो ह[। अर अब तुमको स्वज्ञ का निश्चय करना 
हैं तो अनुमान प्रमाण रूप अपने ज्ञान को बनाञआ। अर तुम 
प्रमाता बनि अपने प्रमाण रूप ज्ञान को सवह्ष के निणय के प्रति 
लगाओ जो सांचा निणेय होय। सो यहां अनुमान प्रमाण कारें 
सबेह्ष का निश्चय होसी सो अनुमान प्रमाण का स्वरूप समझक्ति 
अपना ज्ञान को प्रमाण रूप बनावना | तहां प्रथम साध्य साधन 
के व्याधति का ज्ञान ज्ञो तक प्रमाण पहले हुष्मा चाहिये, जाते याके 


# ( सत्र पुस्तक में ) 'नियम कार प्रयोजन सिद्ध न होय।' 
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होते ही साचा अनुमौन होय है। सो अब पहले साधन का 
स्व॒रय ठीछ करना । ता साधन का सूठ स्वरूप तो यह हैः-- 

जिस के द्वारा साध्य सधे अन्य दूसरे प्रकार न सप ताका 
नाम साधन है। उस के अनेक भेद्र हैं:-- १ पररूप २ म्वंयोग 
रूप, ३ लक्तगा रूप, ४ पुर्वेच्चर रूप, ५ उलर चर रूप, ६सहयचर 
रूप, 3 कर्ता रूप, ८५ कम रूप, ६ करणा रूप, १० संप्रठान रूप 
११ अपादान रूप. १२ अधिकरगा रूप, १३ सम्बन्ध रूप, १४ 
क्रिया रूप, १५ स्वामी रूप, १६ स्वरूप रूप, १७ द्रव्य रूप १८ 
जेत्र रूप, १६ काल रूप, २० भाव रूप इत्यादि साधन के बहुत 
भद् हैं। सो इतने का तो कुछु स्वरूप लिखिव है -- 


१! तहाँ भिन्न पर द्रव्यतें पर द्रव्य का निश्चय करना. जैसे 
मंदिर का चित्राम देखि मंदिर बनावने बाला घधनों रस्ीला था 
एसा निश्चय करना, सो यहां मंदिरतें बनानेवाले पुरुष का निश्चय 
हुआ सरो पररूप हतु है । 


२ बहुरि फऋसेत्रावगाह रूप सम्बन्ध जो पर द्वब्य तातें 
निश्चय करना सो संयोग रूप हेतु है। जैसे खुशमूलि को देग्व 
कर अंनतरंग खुशी का ज्ञान होना संयोग रूप हेनु हे । 

३ बहुरि लक्तण को देख कर वस्तु का निश्चय करना, 
जैसे चेतना लतज्तग को टेसर्वि चेतन्य जीव का निश्चय करना म्रों 
लत्तग रूप दवेतु है । 

४. बहुरि साध्य से प्रथम होनेरूप कमको देख्बि स्ताभ्य को 
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निश्चय करना सतरो पूर्वेचर हेतु है। जैसे ऊलिका का उदय 
देख रोहिणी का निश्चय करना | 

५ बदुरि खाध्य के पीछे होने बारे हेतु को देखकर 
साध्य का निश्चय ऋरना, जैसे रोहिणी का उदय देग्वि रकतिका 

नत्तत्र होयगया ताका निश्चय करना मो उत्तरचर हेतु है । 

£ बहुरि जो साथ्य के साथ ही साथ होय ताको देखि 
साध्य का निश्चय करना. जैसे प्रकाश को देग्वि सूय के उदय का 
निश्चय करना मो सहचर हेतु है । 

$ बहुरि जो कर्ता को साधन करि सौच्य भूत जो काय 
ताका निश्चय करना जले बिना चाग्वे ही छाड्ू के अच्छेपने का 
हलवाई के नाम से निश्चय करना कि ये लाड्ू फलान हलवाई के 
बनाये हुए हैं इसलिये अच्छे हें सो कर्ता रूप साधन है । 

८ बहुरि कारये रूप हेतु की साधन करके कर्ता रूपों साध्य 
का निश्चय करना. ज॑से अच्छे कपडे के थान को देख कर उस 
के बुनने वाले कारागर का निश्यय करना सो कार्य रूप 
हेतु है । 

£ बहुरि करण को साथन करि उसके द्वारा होने बाले कार्य 
रूप साध्य का निश्चय करना, जैसे किसी के खोट भावों को देख 
कर यह कहना कि यह पुरुष नरक हायगा सो करण रूप 
साधन है । 

!० संप्रदान को साधन करके निश्चय करना सो संप्रदान 
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रूप हेलु है। जैसे रसोई बनाने वाले रसोइया से पृछना कि 
यह रसोई किस के वास्त किस क्रिया से बनाते हो। तब उसने 
किसी क्रिया को बता दिया उससे यह नश्यय होना |क 
यह रसोई उज्बलता से बनी दे उसका नाम सम्प्रदान हेतु है । 

११ बहुरि अपादान को साधन कार साध्य का निश्चय 
करना, जैसे कोई लड़ाई करके घर जाता था उसको देख कर 
निश्लचय करना कि यह घर पर ज्ञा कर लड़ गौ, उसको भपादान 
रूप हेतु कहते हैं । 

१२ बहुरि आधार को देखकर आधय का निश्चय करना. 
जैसे बढ़िया खेतके नामको सुनकर उसमें पंदा होने वाले चाबलों 
के अच्छेपन का निश्चय करना इत्यादि सो आधार रूप 
साधन है । 

१३ बहुरि सम्बन्ध को साधन करके निश्चय करना, जैसे 
खराब सम्बन्ध के द्वारा यह निश्चय करना कि यह वस्लु खाने 
योग्य नहीं है, या इम्स पुरुष के खोट ( खराब ) मनुष्यों का 
सम्बन्ध है, इससे यह व्यसन है, इत्यादक मूछाथ रुप 
साधन हैं । 

१४ यहुरि काय के प्राग्म्भ रूप क्रिया के द्वारा कार्य का 
भलापन या बुरापन का निश्चय करना जेसे बीणा भाटिक की 
वाज्ञने रूप क्रिया से गाने रूप कार्य का निश्चय करना सो क्रिया 
रूप साधन है । 
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१५ बहुरि स्वामी रूप साथन करि वस्तु का निश्चय 
करना, जैसे मुनियों के यद्यपि भोजन का शुद्ध अशुद्ध पना का 
निश्चय नहों आया तो भी जैनी श्रावक का घर पहिनचान ऋर 
श्रावक के घर आहार करे हैं। यहां कोई प्रश्न करे कि बिना 
भोजन के शुद्धि का निर्णय किये मुनि आहार केसे करें ताका 
उक्तर--दाना जैनी है। सो जिसके ज्िनदेव का निश्चय है 
आर जिनेन्द्रदेव ही जिसके स्वामी हैं ताके आटार अशुद्ध न होय, 
पसे स्वामी रूप साथन है । 

१६ बहुरि स्वरूप के साधन कारि वस्तु का निणय करना, 
जैसे किसी के पुत्र को वढियां कपड़ा वा वहुसूल्य गहना पहर देख 
करि वा उद्ारता पूर्वक धन खरचते देग्व करि यह निश्चय करन! 
कि यह भाग्यवान पिता का पुत्र है उसको स्वरूप साधन हेतु 
कहने हैं । 

१७ बहुरि द्रव्य रूप साधन कारि वस्तुका नर्णय करना. 
जैसे यह लाइ भच्छे सर्वथा नहीं होय. क्यो कि इसमें सख्वराब 
चोनी पड़ी है ऐसे द्रव्य रूप साधन है । 

१८ बहस ज़ेत्र के द्वारा वस्तु का निश्चय करना जैसे-- 
फलामे बढ़िया खेत में यह धान पंदा हुआ है इसलिये यह धान 
घढ़िया है, ऐसे सेत्ररूप साधन हैं । 

१६ बहुरि काल के द्वारा बसतु का निण्य करना मतों 
कालरूप साधन हैं ! 


( ६४ ) 


२० बहुरि भाव के द्वारा वस्तु का निश्चय करना सो 
भावरूप साधन हें । 

इस्प प्रकार साधनों का स्वरूप कहा सो तो असिद्ध. 
विरुद्ध अनेकान्तिक, अकिचित्कर रूप चार दूषणों से रहित जिस 
से साध्य निश्चय से सघ हा सभे जिस के दिना नहीं सभे सो 
साधन दे । इस से बिपरात साधन प्रतित रूप है सो साधन वा 
दृष्टान्त प्रहण करना सो तक प्रमाण है । 


बहुरि साध्य तो गम्य न होय ओर साध न गम्प होय इससे 
साधनतें साध्य का निश्चय करना सो अनुमान प्रमाण है। उस्स 
अनुमान प्रमाण के १ स्वार्थानुमान < पराथचिमान रूप दोय भेद 
हैं। तहां प्रमाण के अनुमान रूप परिणस्था जो ज्ञान ताका नाम 
स्वार्थानुमान है । उसके तीन अंग है:--धर्मी, साक्य, साधन 
इन का ज्ञान भये स्वार्थानुमान होय है। तहां साध्य पना जिम 
वस्तु में होय उसको धर्मी कहने हैं मो! प्रसिद्ध हो हे। बहुरि 
शक्य, अभिप्र त. अप्रसिद्ध ऐेसे तीन छक्तणों को धारण किये 
होय सो साध्य दे । जो प्रमाणता के निर्णय होने योग्य होय 
सो शकय है। बहुरि जो प्रमाता के इए होय अर प्रमाता के 
अंतरंग अभ्निप्राय लगाय दाकऋ करना गोग्य हे म्रो! अभिप्र त है। 
बहुरि जो प्रकट न होय सो अप्रसिद्ध है। ऐसे तीन लक्षण जिस 
म॑ होंथ सो साध्य है । 


( हैं; ) 


बहुरि जिसमे साध्य का ज्ञान होय आर प्रकार न दोय 
सो साथन है। वहां अपने ज्ञान ये साथन का बल करि धर्मी 
बिद्े साध्य का निश्चय करना सो स्वार्थानुमान हैं। बहुरि पर 
को अपने वचन के द्वारा अनुमान का स्वरूप कहना वा भनुमान 
करि सिद्ध करने योग्य वाकप ओरों को कहना सो पराथाॉन्र्मान 


छांब? 


। 

सहाँ पंडितों ऋ सम्बन्ध में दोय अंग अंगीकार करने योग्य 
$:--प्रतिज्ञा आर हेतु । तहाँ साध्य सहित घर्मी को बचन हे 
सो प्रतिज्ञा है। जेसे-यह परवत अग्नि संयुक्त टै। बहुरि 
जिस से श्र्मी विर्ष साध्य का पक्का निश्चय होय ज्ञाय ऐसा जो 
साधन ताका वचन सो हेतु है। जस--इस पर्वत में घूम पाइये 
2, ताट यह पर्वत अग्निमान है । बहुरि स्तोक ज्ञान बालों के 
होय अंग तो ये आंर उदाहरण, उपनय निगमन इनमें से पक, दोय 
या तीन शिष्यानरोधतें कहने। तहां जिस साध्य को आप 
साधन देय निणय मांचा चाहे तिस के दृष्टान्त का वचन कहना | 
अन्यय बा व्यतिरक रूप दो उदाहरण हैं। जैसे पर्वत को अम्नि- 
मान सिद्ध करने को अग्नि संयुक्त धरमवान रसोई के दृष्टान्त का 
वचन कहना | खहुरि रष्टरान्त की अपेज्ता लिये साध्य का बन 
कहना सो उपनय है। जँसे--यह रसोई धघूमवान है तेसे पर्वत 
भी छूपबान हे । बहुरि हतु के आश्रय साध्य का निश्चय बन 
कहना सो नियमन है। जेसे--यह पर्वत धूमवान है तातें भम्नि- 


( ६६ ) 


मान है ही। ऐसे रेलु पुवंक निश्चय बच्चन कहना सो निगमन है 
ऐसे तुम को अनुमान का स्वरूप बा भेद कह्या है ताको 

आनि अपना ज्लान को अनुभान रूप प्रम'ण बनाओ | 
अब हमको सद्क्ष की सत्ता का निश्चय जैसे हुआ है सो 
स्वरूप तुमको कहे हैं सो तुम रुचि पूबेक खुनो। बह निश्चय 
करने का मार्ग यह है, सो न्याय शास्त्र में कद्द्या है--डद्ेश. 
लक्तण निवेश, परीत्ता ऐसे वस्तु का नि०.ये अनुक्रम से तीन प्रकार 
करें हैं। तहां वस्तु का नाम मात्र कहना सो उद्द श है। सो यह 
तो प्रथम कहना ज्ञाते नाम कहे बिना किसका लक्षण कहा जाय 
तातें पहली नाम हा। कहना सीखना योग्य हैं। बहुरि पंछे 
अव्यामि, अतिव्यामि, असंभव जिदोद् श्हित लक्षण जिसले कि 
वस्तु का स्वरूप जुदा भास जाय, ताको कहना वा ज्ञानना, जाते 
लत्तगा कहे वा जाने बिना परीक्षा क हेतें कर। ताते नाम के 
पीछे लत्तण कड़ना वा जांनना योग्य हे । बहुरि ता पीछे लक्तण 
का आश्रय लेकर परोक्ता करनी योग्य है। तहां विरूद्ध नाना 
ब्रकार की युक्ति वादी प्रतिवादों कद्दे तडां तिन के प्रथल वा शि- 
धघिलपना के निश्चय करने के लिये प्रदूर्त्या जो विचार सो परीत्त। 
है। जातें ऐसे पराक्षा विना वस्तु का सांचा स्वरूप आनना था 
यथार्थ त्यञ्ञन प्रहण होय है। सो लोकिक में वा शार्त्र भें ऐसे 
हो वस्तु के विवेचन को मर्यादा है सो अब तुम को सर्वश् की 
सकता भसकला की निश्चय करना भाया। तहां प्रथम तो नाम 


( हैं ) 


लिखो पीछे अनेक मतनि के आश्रय लक्षण आदिक करो, पके 
सचमतों में कहे जे लत्षा तिनकरो परत्पर ठोक कर।। उप्र के 
बाद तुमको प्रबल रूप से सांच।/ भासे तिस पर पका निश्चय ल्‍्या- 
बना योग्य है यह मार्ग है। यदि कोई कहे कि--सर्वक्ष नाहीं है 
मो ताका कह्या तो प्रथम ही जझ्ञापकानुटतांं भम हेतु को तो अलत्य 
दिखाया ही था अब फिर बाको प्रछिये है ज्ञो तुम सर्वश को 
नास्ति कहो हो सो कोई सेत्र कोई काल की अपंकत्ता कहो हो तो 
यह तो हम भा माने हैं | अर जो तुम्र सर्व दाल सर्व क्षेत्र को 
अपेत्षा सर्भथा नास्ति कहोगे तो तुमको हम कहेंगे कि जो सर्वथा 
अभावरूप होय ताकी वस्तुसंजशा केसे आवे ? वा उस की नाम 
संज्ञा नियम करि न पवते सो तुम्र सरेज्ञ की अस्ति को लिये हुए 
विधिरूप वाक्य तो न कहो हो परन्तु तुम तो यह कहाँ हो जो 
सत्र झ्ष नाहीं है। सो तुम सब छ का सदद था अभाव मान्या तो 
सब श् को संज्ञा किसके आश्रय प्रवतंगी । तातें न्याय शास्- 
नि दिये तो यह मर्यादा है कि ज्ञो सब था अभाव रूप होय ताकी 
मसंज्ा नाहों हो य है । जैले नास्ति रूप वचन कहे--जो आकाश 
का फूल नाहीं है तहाँ तो यह आया ज्ञो बृत्त के तो फूल हैं तैंसे 
तुम लाकिक रघान्त देवो, जो जिसका सब था अभाव होय तिसकी 
विधि बा निषेध में संशा चली होय । सो लोकिक में तो ऐसा 
कोई दरष्टान्त है नाहीं; तातें सब था अभाव को नाम संज्ञा सब था 
न होय । तांतें तुम सब क्ष एसा धलन कह कर फिर उसका नास्ति 


( हवैफ ) 


रूप वचन कहो हो सो यह बात असंभव है। देवागम स्तोत्र 
बिद्े भी पेसा हो कह्या है-- 


संशिनः प्रतिषेघों न॒प्रतिष्भ्यादते कित | 

याकरा अश्रे--जो ज्ञाकी मंज्ञारूप प्रतिषेध का दाकय रूप 

संज्ञा कहिए । मो वाक्य कथाचद सद॒भाव रूप जो संज्ञा का 
स्वामा प्रतिषध्य पदाथ ताका आश्रय खिना नाहीं प्रवल हैं। ताते 
जो वस्तु कथंचिद अम्ति रूप होयगा तिस्नही की नास्तिका कथनी 
कथंचित्‌ संभवेगं!।। अर सर्वथा अभाव रूप की म्मंशा लेकर 
नास्ति की कथनोी सर्वथा ही न बने । सो तुम सर्वक्ष का नाम 
लेकर नास्ति कही सो स्र्वज्ष एसी नाम संज्ा तो सर्वश की 
कूथंचित अस्तिता को जनावे है । तातें हम तो तुम्हार सर्वश्न 
का अस्तित्व सिद्ध कर हैं। जो तुम सर्वक्ष को नाम लेकारि 
नास्ति कहो हो मसतरो इसरो में यह आई कि सर्वज्ञ का सदभाव कोई 
प्रकार है ही तभी स्र्वञज की संज्ञा खने है एसे स्पज्षा स्वामी को 

प्रतिपेध सो ही अपना प्रतिपेष्य जो वस्तु ताकी सिद्धि करे है । 
बहुरि तुम कहोग कि--हम तो सर्जज्ष के नास्ति का वचन 
कह्या है सो आस्तिकय वाढ़ी सर्भश्ञ की अस्ति माने हैं तिम्म अभि- 
प्रायके सणण्डन करने के लिये कहा है ताको कह्िए टै--जो स्र्वक्ष 
नाहीं है पेपा खाधा सहित वचन तो न कहना था ध्यर कहना 
था तो सर्वश बादी ऐसा माने हैं तिनका श्रद्धान कूठा है इस 
प्रकार का कहना चाहिये था। उसका तो परस्पर बाद के हारा 


(58) 


निर्गष हो ज्ञाता परस्तु तुप का ऐसी असंबब खात खिना 
बिचारे कहना योग्य नहीं था जो म्रर्तक्ष ही नाहीं है। सो तम 
तो भू ठा मत पत्त करि यह वचन कह्या है । परन्तु आम्सिक्य 
वादा तो तुम्हार नास्ति झप वचन को ही साधन कार सर्व के 
अस्नित्व की पुष्ठी कर है। एसे तुम्हार वचन से ही अपनी 
रकम सर्वक्षकी अस्ति ता की सिद्धि करी । 

अर हम जिस साधन के द्वारा ध्यजमान करि संभ की 
सक्ता ज्ञानी है सो तुमको दिवलाते हैं। मो यहां चार प्रकार 
के अनुम्रान करि सर्थश्ञ सक्ता का निश्चय होना दिखादोंग | तहां 
पक तो बकादेश आवरगा की हानि को साधन करना, दूम्परे 
थोड़ी बहुत जे य का के प्रत्यत्त हैं तोको साथन करना, तोखरा 
सूद्प्र भादि पदार्थ को साधन करना, चांथा सूक्ष्म आदि पदाथ 
रूए जो उपरेश वाक्य को साधन क- ना । ऐसे यार प्रकार का 
साधन है| 

सो अब इनका विशेष या इन साधन के आश्रय कंस 
मर्वज्ञ का अनुमान करिव सो त्िखिए है-- 

तहां दोष आर आवरण की हानि कोई जीव के सम्पूर्ण 
हुई है क्योंकि संसार वि्े ज्ञान की विशेषता वा कबाय की मंदता 
उक्तरोश्तर बढ़ती २ पाइये है। तिसते यह सर्वक्षता की सिद्धि 
करी। जैपे-गुड से शक्कर अधिक मीठी है, शक्कर से खांड. 
गांड से बुरा, बूरा से मिध्ी अघिक २ मीठी है। उसझहो जान 


( ७० ) 


कर स्यवाति एहादेगा गुण का उसपऐकतर वृद्धि क। साधन करि 
अमृत के सम्पूर्ण माठापना का निश्चय करे है, अथवा बाह्य आ- 
भ्यन्तर कारणनि करि एकदेश दोष की हानि को साधन करि 
काहू के सम्पूर्ण दोष की हानि साधन कार साधिये है । ऐसे 
बकोदेश की बानगीते सवंदिश बात का निशरच्रय करना सो यह 
भी पक अनुमान की जातिददे सो ही देवागम स्तंतत्र बिच 
कह्या है-- 
दोषावर णयो हा निनिश्शेषास्त्यतिशायन त्‌ | 
कन्बिय्यथा म्वहेतुभ्यों बहिरन्तर्मलत्तयः ॥ 

सो यहां जीवों के दकोदेश आवरण वा रागमादिकी हानि 
उत्तरोश्तर बढ़ती २ होती जानि ताको साधन करि काहू के स्मम्पूर्ण 
भी आवरण या रागादिक की हानि हुई हैं। पेसे अनुमान से 
सिद्ध किया । बहुरि जो जो शो य अनुमेय कहिप्‌ अज्नम्तान में 
आवबने योग्य हैं सो नियम करि काह के प्रत्यज्ञ गोचर हॉंय ही 
होंय। जैसे अग्नि आदिक है सो अनुमान करि भी ज़ानिध है 
ओर कोई उनको प्रत्यक्ष भी जानि ले है तसे हा झ य अनुमैय तिन 
का प्रत्यक्ष होन को रष्टान्‍्त करि यह अनुमान साध्या। सूदम 
अन्तरित दूर पदाथ हेतु अनुमेय हैं, तार कोई के प्रत्यक्ष हैं हा।। 
तातें जिनके प्रत्यत्न हैं सो ही सब श्न है। ऐसे रान्त अनुमान 
करि सब श्र को सस्ता सिद्ध करो । सो ही देवागम स्तोत्र में 


कह्मा है-- 
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सूच्मा पस्तरितदूरार्था: प्रत्यत्ञा: कस्यच्चियथा । 
अनुमैयत्वतोस्यथादिरिति सब शस्ंस्थितिः ॥ 

अरथ--जे सूद्म अन्तरित दूर पदाथ हैं ते काह् के प्रत्यत्त 
होय हैं ताका रष्टान्त- जैसे अग्नि अनुमेय है स्लो उसको कोई 
प्रल्यक्त देस्ल ही ले है। ऐसे दूसरा अनुमान सिद्ध किया । 

बहुरि ज्ञा पदाथ झंय हैं तो उनका ज्ञाता कोई हे ही, जातें 

शंय जे मेर आडदिक या जोबव आदिक शारत्रम छुन करि बिना देखे 
ही काहू के कह हुये बचनों के आश्रय श्र तनज्नान करि जानिये है। 
जैसे सूक्ष्म आदि पदाथ अपने प्रत्यक्ष ज्ञानवे में न आये तो भा 
काहके द्वारा ऋद्या शारत्रान से निर्वाघ श्र तज्ान करि आनियवे में 
आवे हैं। तातें यह निधण्चय अनुमान कांर सिद्ध किया ज्ञो यह 
जीव आदि बस्तु है तो तिनका सम्पूर्ण स्पष्ट ब्लाता कोई है | ऐसे 
तासरी ज्ञातिका अनुमान सिद्ध किया है । 

बहुरि सूक्ष्म आदि पदार्था को ज्ञो उपदेश है बह सूक्ष्म 
भादि पदार्थों को कोई सात्तात जानने वाला है तिसके आश्रय हैं! 
प्रवर्त्या है | जातें खुनिश्चितासंभवद्वाघक प्रमाणॉके लिये उपदेश 
विद्यमान है ही | तहां हम यह धअनुमान सिद्ध करे हैं जो यह उप- 
देश है तो इसका सूलवक्ता सर्वकश्ष दोतराग ही है पेसे परस्थरूप 
कार्यानुमान तें सरेश की सक्ता सिद्ध करी | सो ही श्लोक वबातिक 
में कहा हैः-- 

सूक्ष्माद्र्थोपदेशों हि तत्सात्ञात॒कूतृपूषकः । 

पशोपदेशन्टिगा ज्ानपेज्ञावितधत्वतः ॥ 
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ज््से कोड पुरुष भंत्तर बैठा हुआ बीन बज्ावे था सो किर्सा 
दूसरे पुरुषने तो साक्षात नहीं देखा परन्तु घानका बाजा यथावत 
सुनि करि यह निश्चय किया जो यहां कोई चतुर बाज्ञा बजाने 
बाला है तेसे ही यहां भी सर्वक्ष को सात्तात प्रत्यत्त तो न देखा 
परन्तु इस साँचा उपदेश रूप साधनतें सबज्ञ की सम्रानरूप सत्ता 
सिद्ध करो । अर ऐसा साब्झकों निमिस पाइये है सो निणय 
स्थान निएसय में (लखेगे। यहां कोई प्रपन कर --ज्ञा अनादि- 
निधनश्र्‌ त है सो ही है उसकी तो बांचे सने ताहा के ज्ञान होय 
जाय इससे सवज्ञवक्ता कैस सिद्ध किया | ताका उत्तर-- 

जो पदाथ भी अनादिनिधन है आर वस्तुनिका नामादिक 
कहना भी अनादिनिधन है सो कर्ता तो इनका कोऊ सद्रथा है 
जाहीं। परन्तु प्रथम तो न्‍्यायशास्त्रों में बच्चन सामान्य के भी 
पौरुपियपना सिद्ध किया है. अपोरुषय आम्नायका नि्षेश्र किया है 
जाते यह उपदेश रूप वाक्य पुरुष के आश्रय बिना न प्रवतें है ! 
पहद पुदुलकी पर्याय है सो जोवके आश्रय बिना ही प्रवत 3 । 
सो ही उलोकवातिक जी भें कह्या है: -- 


नेकासताकृत्रिमास्तायमलत्वेस्प प्रमागाता । 

तदुव्याख्यातु रसवक्ष रागित्य विधप्र लंभनात्‌ ॥ 

ज्ञी तुम्र सर्वाथा अकृत्रिम आस्नाय कहो हो सो इसकी 
प्रमाणता नाहीं है। जा कारण है तिस आस्नायका मूल उ्याग्व्याता 
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मानना योग्य है । आर ज्ञोव्याख्याता अश्ञानों रागद्वंणी को माना 
जायगा तो उसके ऋहने में प्रमांगाता केले आवेगी। जातें दोषी 
वक्ता को तो ढोंगी कहिए है! तातें पूर्ण जानी रागद्वेष रहित ही 
मूल व्यासख्याता भगे आस्नाय को सांचो प्रवृति होयगी सो ही 
दिखलाइय है-+ज्ञो तुम सर्वथा अक्ृत्रिप्त आस्नाय पुरुषका आश्रय 
बिना ही मानोग तो आम्नाय तो अकृत्रिम संभव है | जाते एह 
बचन है-- 'सिद्धोबर्णसमास्नाय:' अर्थात जो अत्तरनिकी सांचः 
आय्नाय हे मो स्वर्थ सिद्ध है, काह्ट की करो हुई नाहीं है । तो 
अत्तर वा ज्ञावादिक वस्तु का नाम इट द्वव्य से सब स्वय सिद्ध है 
नातें आम्नाय तो अकृत्रिम ही है तो भा पुरुष का आश्रय बिना 
आस्नाय बचन ही आपका स्वाथने प्रकाशन को साम्रथ्य नाहीं है . 
तातें वचन में हा यह शक्ति होय ज्ञो बांचि खुने तिनके रूप 
सांचा ज्ञान कराव तो अनेक मतनिविषत भो अन्यथा वा पक मत 
जिपे भी प्रतिपत्ती ताका सक्धात्र क्या होने दे। तातें आसम्नाय को 
प्रवर्तन को लांचा राखने बाला कोई वचन का उयास्या तः अवष्य 
मानना योग्य है | 

नहां सो व्याख्याता सवश् दोतराग मानोग तो आस्ना यरूप 
बच्चर है सो तिनके अधीन प्रवूरत्या है। तुम अकृतजिम आस्नायका 
यह द.कान्त हठ ठहराय सर्वश्की नास्ति काहेकी कही हो | अर जो 
आयम्नाय रूप यचनको व्याख्याता मंद शानों रागी द्वरशी मानोंग 
तो उसके बनच्न मे प्रमाणता नाहीं भावेगी । ऐसा वक्ता के कु 
सुत्रम प्रमाणता केस आवचेगी जातें अज्ञानता करि तो शस्तुका 
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स्परूप भांसे नाहीं तब चाहतो अन्यथा भाष को “से इस्तुका 
स्वरूप भासे तसे कह करि पद्धति राखे अथवा आपसे कह्या न 
जाय वा कहने में वाधा लगती दोखे तो ब्रस्तुछा स्वरूप अश्वकव्य 
कह कार पद्धति राखे। पैसे तो अज्लानी बक्ताके आध्रय दोष आये 
अर जो कदाचित काहके किशित ज्ञान होय भी तो राग द्वेंष के 
बश करि, वा अपना विषय कषाय, काम, क्रोध, मान, माया, लोभ 
ईरष्याद्क प्रयोजन साधने के बास्ते साँच को मठ कहे उनका 
प्रमाण नहीं । ऐसे राग हें के आक्रय दोष आया | तहां जिनके 
दोनों में सामान्य विशेषता होय तिनके भी सांचा बक्तापना का 
आवबना दुलंभ हैे। तो जिनके अज्ञान गगादिक बोइ प्रबल पाइये 
है तिनके सांचा वक्तापना केसे आखे। ताले अजआनी, रागोीढें भी 
वक्ता स्ंधा नाहीं होय । 

बहुरि तुम जो हठमप्राहीपना कारि वा मत पत्त करि दोषधान 
व्याख्याता के भो प्रामागिकपना मानोगे तो तुम्दार मत में अदुए- 
कारणजन्यपना प्रमाण स्वरूप क्यों कहा है। जो तुम्हारे ऐसा 
वाक्य हे ही “दुष्टकारण तन्यत्व॑ प्रमाणस्याप्रमाणत्वम ' 
जब द्वंपी ठहर तब बाकी कही आमस्नाय प्रमाण झूप केसे होय। 
उसकी कह। ध्याम्नाय के तो दुए कारगाजन्यपना आया। जैसे 
अबार ( इस समय ) कपटान के शाखर दृष्ट 5वी वक्ताजस्य हैं 
तंसे आम्नाय के भी शाख््र भये। या प्रकार अकृत़िम अआासरनाय 
मानने में वा अश्नानो रागी द्वेंषी वक्ता के मानने मे अनेक बाधा 
जावे हैं। ताका विशेष निर्णय महा भाष्य, अष्ट सहत्ली, श्लोक- 
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बातिक आदि न्याय के प्रण्थों में हेतु युक्ति पृवंक क्रिया है ताकों 
जन कर अपना कल्पित वचन प्रमाण भूत नाहीं है ऐसा मानना 
योए्प है । 


अग सांखा वस्तु स्त्रूप का या ज्ोव के कल्याण मार्ग का 
प्रतिपादन करने बतल्ठा बचन है सो सवश दीतराग वक्ता के 
कहयातें ही प्रव॒त्या है यह बात सिद्ध भई सो ही ध्लोकवातिक जी 


में कही दं-- 


प्रवु दाशिषतत्वाथ प्रत्तीणवातिकन्मप । 

सिद्धे मुनीन्‍्द्रसंस्तुत्ये मोत्ञमागंस्य नेतरि ॥ 
सत्यां तत्प्रतिपित्सलायामुपयोगात्म झात्मनः । 
श्रेयसा योत्तमाणस्यथ प्रवृक्ष सूत्रमादिमम ॥ 


अथ--जान्या है सर्व पदार्थ जाने, अर घात किया है 
घातिया कर्म जाने अर पुनोन्द्रों के स्तुति करने योग्य, मोक्त मार् 
के दिखलाने वाले, पसे वक्ता के सिद्ध होते हो कल्याणकारी 
झुइ्ता जो उपयोग स्वरूप आत्मा भोर ताको प्रतिपित्सा जो पूछने 
रूप प्रवुक्ति ताऊ़ो होते संते यह सूत्र प्रवर्त्या है। सो जिनमत के 
शास्त्र हैं तिनमे युक्ति साहत सत्ययना पाइये है जाते जिनमत में 
सूत्र का छत्तग यह कह्या है-- हेतुमशथ्यं सूभम' सो ऐसे सूत्र 
असद ह 5बवान बक्का होते केसे प्रवृसे । जेसे वृहस्पति आदि 
नास्तिक बादी तिनके सूत्र सांचा वक्ता थिना ही प्रवृषे हैं तसे 
जिनप्रतके सूत नाहीं है। सो जिन शास्त्रों के दखसन दिरदें 
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सुनिश्चितासमरद्राधऋपणा है स्रोतो सत्यता ने सिद्ध करे है 
अर सत्यत! है सो इन बचनों के सूअपनाने प्रकट करें है, झर 
सूजपना हे सत्रो सब क्ञ बोतराग का प्रगतापनाने सिद्ध करे हैं ! 

सो यह अबार ( इस्त समय ) काल में सांचा वस्तु का 
स्वरूप दशशनिवाला वा छांचा मोत्तम।ग का सत्र तो पाइएद हां है 
सो जिन के ज्ञान में जिन बचनों के आगम फा सेवन, मुक्तिका 


अवलग्बन, परंपरा गुरु का उपदेश, स्वानुभव इन के द्वारा प्रमाण 
सय नि््तेप अनुयोग कारि निश्चय भया है तिन हो जीवों को वचन 
का सांचा सत्यपना भासे हे अर तिन हो को ये वचन स्ांचे सूत्र 
रूप भासे हैं, अर तिनहीं को ऐसे सूत्रों का कहने बाला वक्ता 
सर्व बातराग देव ही भासे है। एसे ये भेद विज्ञानी जीव है 
2 तिनहीं को जहां केबली का प्रत्यक्ष दशन तडां तो संयोग रूप 
का कारूप स्ताध्न के द्वारा सरवाक्षञ की सत्ता सिद्ध भई है। 

बहुरि अबार इस काल में कबल श्वानी का प्रत्यत्त दशन 
नाहीं भर उनकी तदाकार व अतदाकार स्थोपना का दर्शन है नहीं 
पफरख्प कार्य के साधनतें सत्ता की सिद्धि होय है | एस जो सबध 
की नास्ति सर्वधा कहे है ताको सर्वज्ञ की साला जैसे स्विद्ध भई 
है तंस सक्ता सिद्ध करने का उपाय दर्शाया है । सो अब जिनको 
आत्म कल्याण करना है तिनको पहली ऐसे उपाय से बचन क! 
सत्यापना अपने ज्ञान में ठीककर पक गम्यम्रान भया ज्ञों सत्य रूप 
साधन ताझे बलकरि उपज्या ओ घनुमान तातें सर्वक्षकी सस्ता सिद्ध 
करि भ्रद्धान, ज्ञान, दशन, पुजन. भक्ति, म्तोन्र, नमस्कार आदि 
करना योग्य है । 
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अर ज्ञो सता निश्चय तो न करे है; कुलपद्धति करि, वा 
पंचायती के आश्रय कारि सिथ्या धर्म बुद्धि से दर्शन पृज्नादि रूप 
प्रवत्त है वा मत पत्त का हठआ्राहीपना करि भआरों को नाहों भा 
माने है अर तिनहीं का सेवक वर्णि रह्या है तिनको नियम कि 
अपने आत्म कल्याण रूप कार्य की सिद्धि न होय तातें अज्ञानी 
मिथ्या ट्वष्टा हो है। जाते जिनसे सदंश की सत्ता का हो निश्चय 
न कियागया तो स्वरूप का निश्चयादि किस प्रकार दोयगा । 

अर कोई कंद्देगा-- साला का निश्चय हमस ने भया तो 
कहा भया, वे देव तो सांचे हैं तातें पूजा आदि करना विफल 
थोड़ा ही जाय है । ताका उत्तर जो किश्वित तुम्हारी मंद्र कषाय 
रूप परिगाति हो ज्ञायगी तो पुण्य बंध तो होता जञायगा परन्तु 
जिन मत में देव का दशन करि श्ात्म दशनरूप फल होना कह्या है 
सो तो नियम कारि सवन की सशा जाने ही होयगा, अन्यथा न 
होयगा सोही प्रवचनसारज्ञी में कह्या है। बहुरि तुम लोकिक 
कार्यो मं तो ऐसे चतुर हो जो वस्तु का सक्तादि निश्चय किए 
खिना सर्वथा न प्रवर्ता अर यहाँ तुम सत्ता निश्चय भो न करो 
गहली (पागल ) अनध्यवसायी हुआ प्रवर्ता हो सो यह बड़ा 
अचरज्ञ है। तातें ध्लोक वारतिक ज्ञी में क्या हैः------- 


कथर निश्वितसक्ताकः स्तुत्यः प्रेन्नाव्ता -- +--- : आदि | 
ध्र्थ--सिसके सक्ताका निश्चय न भया सो परोत्ता बाला 
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केसे स्तवन करने योग्य है । तातें तुम सथ कार्योसे पहले अपने 
ज्ञनमें सश् की सत्ता सिद्ध करो यही सर्च धर्म का मूल है ओर 
यरी जिनमत की आयनाय हे। बहुरि कोई प्रध्न करे कि धर्म अधर्म 
का उपाय सहित हेयोपादेय तत्व यही काहृ के प्रत्यक्ष है ऐसे तो 
कहना ओर सकल पदार्थ प्रत्यत्त हैं ऐसा नाहीं कहना | ता को 
उत्तर दीजिव है-- ज्ञोतुम यह प्रश्न करया सो "से नहीं है-- 

ज्ञातें सकल पदाथ प्रत्ण्त हैं पसा हुये बिना धर्म, अथम 
हेय, उपादेय तत्व इनका भी प्रत्यज्ञपना न बने ओर जो उपचारि 
कारे सकल पदार्थ प्रत्यत्त कहोगे तो तुम महिमा के लिये यह 
बात कही उसमें यह गुण तो सांचा न ओया तब मठे मत बालों 
का कहना भया। 

ज्ादे यद्‌ नियम है--ज्ञाक सकल पदाथ लांचा प्रत्यक्ष न 
भया ताके कोई बस्तुकी प्रभाणता नाहीं है | बहुरि बह कहे है-- 
जैसे सबशवादी कहे हे कि किंचित्‌ ह्वानी जो में ताको सर्वश का 
श्रद्धान जैसे भास्था है अनुमान करि तंरुं। ही सर्गश के शाता पहले 
भये हैं तथा पभ्ब हैं गा आगामी होंयगे। ते ये सबश ताहों कहे है 
अर जो हम ऐसा कहेंगे-जो किंचित श्लवानी जो में ताक जैसे 
सर्वेक्षका सद्भाव न भास्या तेसे ही पूत्रेमे भो सर्वेश को ससा का 
सह्लाव काह को भास्या नाहों, वा अबार काष्टको भासे है नाहीं 
तथा ध्यागामी किसीको भांसेगा नाहीं। जातें जैसे कायबान हम 
पुरुष है तंसे हं। झआएर हें। हम ओर दूसरों म॑ विशेष कहा है | 
सो यड़ बात अयुक्त है-- 


( ७६ ) 


जातें सवंकश्षका अभाव साधने का शापकानलंभ नामा हेंतु 
दिया था सो तो हम मूठ कर ही दिया अर सर्दश्न का सद्लाव 
सिद्ध होनेका उपाय तुमझो करना है तो स्पाद्रार कई जेसे हम 
अनुमान सिद्ध करि चिल लगाया है त्से तुम भी चिल लगाओ 
तब सर्वश्ञ की सता अवश्य भासेहीगी। अर तुम यह हेतु दिया 
मो में मनुष्य, तंसे हो स्याद्वादी मनुष्य हमको तोन भास्या 
स्थाहांदी को भास्या, सो पसी स्याह्रादर्म क्या विशेषता है? 
सो यह हेतु तुम असत्य दिया है--जाने जगत बिस्रे मनुष्य 
शरीरवान तो स्र्ग ही बक जाति के हैं परन्तु तिनम॑ इतना बिशेषर 
तो भवार भी प्रत्यक्त देखिद है जैसे कोई मस्त हे, कोई के हीरा 
मोती इत्यादि बश्तुनि की कीमत का ज्ञान है कोई के नाहीं है. 
कोई के सराफी का ज्ञान है, कोई के बताजी का ज्ञान है, कोई के 
शाह्मों का ज्ञान है, कोई के रोग का क्षान है, कोई के नहीं है, 
कोऊ दुष्ट बुद्धि है, किसी के धर्म घुद्धि है, किसी के पाप बुर्द्ध है 
संखे ही तुमकी सब का सद्भाव न भास्या अर रुपाह्ठादी को 
भास्या तो इसमें विरोध कहाँ आया | 

बक यह तो है- जो तुप्रक्नों स्पाद्गादी का सर्वजश्ध का 
सद्भाव भासने की परोत्ता करनी हैं तो तुम उनको पुझों । अर 
पीछे उनको स्वार्थानुमान के द्वारा सर्वश की सत्ता सिद्ध भई 
होयगी तो तुमको परोर्थानुमान के ढाशा सर्भश को सला सिद्ध 
कराय उेंग। भोर जो तुम उनसे चतुर होय निणय करनेका 
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अथी होय पूछोगे अर उनते हेतु के आश्रय सांची सिद्धि न कराई 
आयगी तो नियम करि स्याद्वादी हे ही नाहीं। जेसे भोर लोकिक 
अज्ञानी जीव हैं तसे वे भी जानने। ताते लोकिक जीबच विषय 
कषायादिकके कार्य पर्याय बुद्धि रूप हैं तिनमें मगन होय विचत्तणा 
बनि रहे हें ठसे ये मठे स्याहादी कहाय वुद्धि रूप जो पूजा दान 
तप त्यागादिक हैं तिनमें मगन होय धर्मात्मा बने रहे हैं। सो 
यह तुम नियम करि जानो--जिसके सर्दाश्ञ की सत्ता का निश्चय 
नियम करि हुआ होयगा वही स्याह्ादी हे ।तातें नरत्व, कायमान- 
पणा आदि हेतु देशरि स्पांदादी के सर्वक्ष की ससा का सद्भाव 
भासने का निषध है सो असंसव है | सो ही #लोक- वातिक जी 
में कह्या हैं-- 

आसन संति भविष्यन्ति बोद्धारों विश्वरश्बनः। 

मद्न्येपीति निणोंतियंथा सर्वश्षव्वादिनः ॥१॥ 

किन्िज्जस्थापि तदन्मे तनेवेति विनिध्चय:ः | 

इत्ययुक्तमशेषल्मसाधनोपा यसंभवात्‌॥२॥ 
यथाहुमनुमानादेः सर्गक्ष वेद तन्वतः । 
तथा पनन्‍्येषि नराः संतस्तद्वोद्धारों निरंकुशाः ॥३॥ 
इत्यादि सर्व जिनमत की निवलता दिखाई सो यह 

अवस्था जेनाभासी जिनको मत का आस्नाय वा बस्तुओं के 
स्वरूप का वा आपापर के #ल्याण का ह्लोन तो न भया होय अर 
ऋलादिक वा पंचायत भादिका आश्रय करि पुजा तप, त्यागादि 
रूप प्रवत हैं अर जैनी कहाते हैं, तिनके ही है | जातें विशेष झ।य 
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न होय तो जो मोक्त मांगे को प्रयोजन भूत रकम है तिनका शान 
निर्णयरूप हेतु पु्वेक होना दाहिये | जाते यह साँचे जैनी होयगे 
ते प्रयोजन भूत रकम में अन्यके हारा बाधा सदंधा आने देंगे 
नॉौहीं; अर बाधा देसि भापके तलाकपना न आचे है। अर आप 
सबका मन रंज्ञायमान करने केलिये मंदकबायों शीतल हुआ ही 
रहे भर बातलिाप करि बाकी वाघाका न खंडन करे ते जेनाभाग्री 
मिथ्या दृश्टि ही हैं । 

जातें जैनो होयंगे सो अपने कानों से जिनमतकी वाधाके 
बच्नन कैसे सह सरकंगे सो हो ध्लोकब!लतिक जी म॑ कह्या हें-- 

प्रतोतिविलोपो हि स्थाहादिभिन त्तम॑ सोदु । 

अथ--जे स्थाद्ादी हैं तिन करि अपना प्रतोति ज्ञों भ्रद्धान 
ताकी बिलोप जो अन्योक्ति करि सदृषणपनों नहीं सह्यों जाय 
है जाते दृषण सहित सदोच अ्रद्धान होने से पीछे निर्दोष कहिए 
दूचण रहित श्रक्वान को आश्रय नाहीं होय है। 


इति सब श सा स्वरूप सम्पूण्म्‌ 
मंगलमय मंगलकरण, वोतशाग विज्ञान । 


नमो ताहि यातें सगे. अरहंतादि महान ॥ 





